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#.. 2० ०फैशीस नी क-तनक 
बिद्त दो कि भो मैंने संक्षार के रपफ्ाराथ वेदभाप्य के बनाने का भार्र्स 
किया है कि जो धद प्राचीम पुषियों की कीहुई व्यास्यां जोर अन्य सत्य मस्थों 
के प्रशशदुक्त घस,था जता है जिम्षसे हंप बात की साक्षी वे सब मन्‍्ध भाज 
परयन्त वर्गान हैं। और गरे बसावे गासिक पछ्टो में भी पिह्रानों के खगझने फ 
डिये प्केतमाध जहां तहां दिस दिये हैं. कि ऐदनवाएँ। फो सुगगंता हो। औरं 
फिसी प्रकार की आंति वा शा भेरे तेख पर द्वोफर प्रथा फुतगो खड़ी परके 
फोई मनुप्य मेरे काछ को मे खो कि जिंससे देशभर फी हाति हो। भौर उस 
फो भी कुछ छाभ नह्दों । परन्तु वहुधा संसारमें यश उल्नटी रीति दे हि लोग उत्तम 
फ्े कर घुहे और करते हुये को देख कर ऐश्रे प्रसश नहीं होते जैररे कि निपिद्ध 
कर्ण वा हानि को देख कर होते हैं। जो में मिर/निरी ंसखार ही फा सदर फरपा 
और ७पज्ञ परगात्गा का फुछ भी नहीं कि जिसके शाषीन मलुष्य फे झवन सृत्यु 
ओर सुस दुःख हैं तो में भी ऐसे ही अनर्थकर बाई वियादों में मन पेहा पर्स 
क्या करूं में तो अपता तन मन धन सब छत्य के ही प्रकाज्षार्थ समपैण फरचुका 
मुझ्नस सुशागद एरके अब स्पार्थ का ध्यवद्वार नहीं पल सकता, किन्दु सैघार 
थो हाभ पहुंचाना दी मुझको घहतर्ी राज्य दे हुएय दे । में इस बात फो अथम 
हो अप्छे प्रकार जानता था कि न्योरिये के समान-बालू से धुपण निकालने 
पाते धतुर कग हंगे दिन्‍्तु मलौन' मण्छी की लाई मिल जले को गएशा. 
परने भौर पिगाडने याले बहुत हैं परन्तु गेंते इश्त धमेकाय का सपेशक्तिगाय्‌ 
सत्यप्राहक भौर ज्ययसम्वन्धी परगात्या फ्रे शरण सें सीख घर के उसी ष्े 
प्द्दाय के अवलस्त से आरस्भ फिया है। ; का 
मेँ यह भी जानता था कि इस प्रंथ के विषय में जो शंका होंगी ४ डी 
विद्वान और (र्प्पा करनेबालों को होंगी, परन्तु बड़े जाय ' कर बज पी 
फोई विद्वान्‌ भी हमी भन्थकार में फिलल पड़े भौर इतना ने हुमा दि शजि खाता 
कर भथवा ल लटेल छेकर घड़े फिं शिक्गें' चाल चूंडने पर हांपी और कर 
त हो । यह पूर्व बिचार करना बढ़े विद न अथीस्‌ ईपेडटटि बारे कोष 
नहीं तो गिरे की लग्धा का फिर क्‍्याही ठीक है इस वेदभाष्य के पिता हि पे 
आर० प्रिफिय साइय सी ० एच० हानी और पण्डित शुद्भवाद भादि पृष्ठ बह. 
अपनी सागध्य' के अनुसार पकड़ की थी शो इन का एधर वो सर है 032 
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दिया गया था | परन्तु अथ पण्डत मद्देशबन्द्र न्यागरत्न जो भाफीशियर्टिंग 
पिन्खिपल सलकरे में के संस््ृतच्ालेज के हैं | उन्होंने भी पूर्वोक्त विद्वान्‌ 
पुदषों करा रंग पकड़ कर सम के छूटे योछे चलाये हैं । इसलिये यद्यपि मेरा! वह 
छम्ूल्य समय ऐसे तुरुछ कामों में ख़्े होना न चाहिये, परन्तु दों बातों क्री सिद्धि 
समझ कर संक्षेप में कुछ लेख झरना आवश्य जानता हूं । एच त॑ यह कि ब्थरकत 
स्त्यग्थिपुरतक बड़ों पर दोष ने आवे कि उनमें आनेक परमेश्वर की पृथा पाई 
जाती दे | और दूसरें यह कि धागे फो मलुष्यों को प्रकट ह्ोजाय कि ऐेसी २ 
व्यर्थ कुतक्षे फिर ख्ठी फरके सेरा काल न खोवें क्‍योंकि इससे कई कठिन शंका 
तो ताए अंथा ही के हार २ मन लगाकर विचारने से ही मिवारण हो 
। फिर निष्प्रयोजन मेरा मधदितकारी काल फयों खोते हैं। यह दोप 
इस देश में घहुत राछ से पड़ा हुआ है | भर्थात्‌ मद्राभारत है युद्ध में जब झख्छे २ 
पूर्ण विद्वान वेद भोर शाख्रादिरु के जानने वाले घज्ञ बमे | विधा का प्रभार 
तथा सत्य उपदेश की व्यवस्था छूट फर तमाम देश में नाना प्रकार के पिन्न और 
उपदरष ब्ठने छगे। छोगों ने अपना ए छप्तर अपने २ हाथ से छाने की फिकर 
की और इस थोड़े से सुख के छोभ में उत्तम २ विधान्ों यो ऐसा हाथ से झो 
देंठे छि जिनमे उनका विचारा हुआ छाभ भी नष्ट होगया और तमाम अपने 
देश को भी धर कर डुत्ा दिया चंद शोक की बात यह है कि आखों से देखकर 
भी कूप में € गिरना 'अच्छा समक्क फर अपनी झज्ञानता पर दुखी भोर क्ज्गा- 

माम्‌ होने की जगह भी पराषर हृठ ही करते चले जाते हैँ | इस का परि- 
शःस न जाने क्‍या होता है | दूमरा छारण आयों के विगाड़ का यद््‌ सी है| इस 
को जैन छोगों ने-घहुत कुछ दयाया और सत्यप्रंथों का नाश किया । फिर इन्हीं 

के समान मुप्ल्सानों ने भी अपत्रे धरम का पक्ष करके दुःख दिया | और जब से 

अह्वग्ज़ों ने इत देश में राज रिया तो इन्ह्रोंन यह व्त बहुत अच्छी को कि 

सत्र प्रकार फी विद्याओं का प्रचार कर के प्रजा को समानदृष्टे से सुघारा। 

परन्तु कुछ २ तिज्ञ धर्म का पक्ष फरठे ही रहे | इसी से छोगों का उत्साह भी 

कमती होता गया । और जाजतक बेदों का भ्रचार और सत्य उपदेश - का प्रवन्ध 

ठीफ २ हज तो किसी को शेतर श्र न्ति और हठ वेद के विरुद्ध नवीन कलिपिद 

सतत मतान्वर का न हवाता । जैसा कि पंडित महेशचन्द्र का शुमान है यहद्द केंपल 

उन का वद! से विधुख द्ोत का कारण है इसलिये उनकी आ।न्विनिवारण 

डिफ्य में कुछ लिखा जाता है ॥ इठि॥ 


: दयानन्‍्दसरस्व॒तीः 


न ओश्म्‌ ॥ 


पण्डित महेशचन्त्र न्थापरत्नक्षत वेद भाष्यपरत्वप्रश्न पुस्तक का 
पाणिहत स्वामिद्यानन्द्‌ सरस्वतीजी की झोर से उत्तर ॥| 
4७४७८७८८एएएशएए७७७ ७. ७ >«४७७८ए्एऋर""रएएत४ 

पं० मददेशभन्द्रन्याय० जीने पिरुद्ध पंडितों फे साथ में झपती राय दी है पो 
इन्हीं फे रर से इन का भी उत्तर मेरी ओर से जान लेजा ॥ > 

प॑० गो,श०-पण्डित दयानन्‍्द सगस्वतीजों के परिश्रम विद्या और परिहताई 
निरसेदेद भशंसा यं.ग्य है प-न्तु उसका छुद्र फन्न मालूम नहीं देता ॥ 

स्वागीजी-सम्भति देनेवालों की निर्वक्ता और' न्याय तो उन प्ले कथन से 
ही प्रत्यक्ष दे कि जिस को छोटे बिद्वन्‌ लड़फे भी जान छेंगे । फ्योकि पंडिहजी 


है 
45, है 


लेखते हैं कि रवा० जी सथ तरह विद्या आदि पूर्ण गुणयुक्त होने स प्रशंसायोग्य ” 
हैं परन्तु कुछ फलधायऊ नहीं । तो उन फा य4 ध्थन पृत पर बिरेधी दे और 
इस में उन फा दृठ था भेदृविद्या से विमुखता साबित होती है ॥ 

पृं० महेश ०-रंप्रामीजी का यह शुमान वा अभिप्राथ है कि देद में एक परमे- 
इमर की पूजा ठीक है तथा श्रव संसाराधिया और वर्च्गानफाल ,की फलाफौश: 
लादि पदाभविथा वेदों से दी निफल्ली है।इत्यादि बातें उनका फाम 'मर्ट! फशऐेती ६॥ 

स्वा० जी-दप्त घात का उच्तर मैं प्रिफिय साधन के रुक्तर में दे चुका हूं। 
जब पप्डितजी फे विचार से वेदों में एक परमेश्वर की उपासना नहीं हैं तो उन 
फो उचित था वा अथ भी भाहिय कि फोई मंत्र वदों सें से लिखकर यद्द बात सिद्ध 
करदें कि वेदों मे भनेक परमेश्वरों का होना सिद्ध है।। क्योकि उन्होंने बेद्म॑न्नों 
में से कोई प्रमाण अपने पक्ष की पुष्टि क लिये नहीं लिखा । इससे इनफे मन 
का अभिप्राय खुन गया और उन क्री विद्या फो थाह मरिलगइ कि इन्होंने जा 
अटकल्पच्चू कूप शब्द के समान चतुराई दिखलाई है, ये सब किप्ती इंष्यंक 
स्वार्थी विद्याद्दीन और पक्तपातती महुभ्य के फुपल'ने स था अपची ही थोड़ी शाम- 
भरी भर्थात हलदी की गांठ के घल्न से लिखकर पैठ रहे कि जिस में हुथा कीर्ति 
देश में दोजावे | सो प॑ं० जी यह न सममे कि भारतवर्ष में विद्वान्‌ नहीँ बह! 
यह व्याप्त की खाल किसी दिन उपड़ कर सब कलई खल जावेगी । और मैंतों 
अपनी थोड़ीसी मिद्या ओर बुद्धि के. अनुसार जा कुछ ।लेख़गा घह सब का आ- 
लूम द्ोता जामेगा- और जितना कर चुह्ा चद जान जिया होगा । और कदा- 


५ 
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चित्‌ परिझतजी ने भी समझ जिया धोगा परन्तु मूक के सगान संसारी भर 
करिपत भय से एंद का राग जानकर यथार्ग भौर ।गेपक्षता भरे कष्ट और मान 

' ज्ञहों सकते हैं । परमात्गा की फृपा से भरा द्वरोर बना रदा और कुशलता से वह 
दिन ऐस मिछा कि वेदभाष्य सूपूर्ण होंगे तो - निरम्न्देद् इस शाय्योव्त देश में 
सूथ्य दा खा ग्रफाश हो जावेगा कि जिस के मेटन और मांपन फो किसी का 
सामथ्ये न होगा । ग्योंफि सत्य को भूल पेसा सहों कि जिसफो बाई सुगमता मे 
उखाड़ सके । और फभी आयु के समान भ्रह्ण में मी आजावे ते घोड़ ६ फाल 
में फिर सग्नह अथोत निगेल् दो जावेगा ॥ 

० मंदश०--रवामीजओी हिन्पुओं के भर्मंधारी सन्‍्यों को नहीं. गानते कि 
जिन में छ्काएड भर होमादिक फा विधान है किन्तु केबल वेदों ही की तर- 
फ दिंचने हैं| इससे गेरी समझ से तो उन फो यही उष्पित है कि बड़ों को भी 
परकतर फू डालकर अपनी युक्ति भौर घुद्धि ही के अमुसार बर्ताव बर्षे ॥ 

स्था० जी-इस जगह परिडतज्षी की और भा पढुकर भूत्र साधित होती * 
तथा जामा लाता है कि उन्होंने प्राचोन सध्य प्रन्थ कभी देंखे भी नएी और कल्प- 
ना किया फ़ि देखे हों तो केषल दर्शनगात्र किया थो | नहीं तो साढी तुडें न 
गिलाते । रथ कोई साइव पणिडतजी से पूछे कि उन्होंने हिंदू शाबद फैन से प्रन्थ 
में देखा है कि जिसके भग गुलास वा फाफिर भावि के हैं झोर आओ कि आश्योध- 
सियों को कलेफरूप नाम यथनादछ की और सहे और चझाय्य दाप्य जसके अर्थ 
श्े्ठ के हैँ वध वेदों में शनेफ ठिकाने मिलता है सो पण्छितशां नौका में धूर 
सड़ाते हैं | सो कप हो सकता है। और भूषण को दूपण करके मानते हैँ तो साना 
'करो परन्तु विद्वानों और पूर्ण पण्डितों फी ऐसे एल्टो रीति निज धमेशा- 
खर से विद फभी नहीं दोगी । आग वे लिखते हे कि स्वा० जी धर्मप्रचारी प्न्थों 
को ही नद्दों मानते हैं फि जिनमें फर्सफाण्ड छा विध,ग है तो यह बड़े तमाशे 
की बात दे कि ल तो पयियजी ने पस्मी मुझ से गिलफर चिरकाछ विचार किया 
और न उन्होंने सेरे बनाये हुये प्रन्थ देखे किन्तु प्रथम ही गेरे सानने न सानने के 

' विषय में अपना सिद्धान्त कर बैठे। तो यह वह्ोबरात हुई कि सोते सोपडे मे भौर 
अवप्त देखें राजमइलों का | क्योंकि में शयने मिश्वय भौर परीक्षा फे ऋमुसार ऋग्वेद 
'से छे के पूर्व मीमांछा परर्षन्त अनुमान से तीन हज़ार अन्धों फे छग भग सान- 
ता हूं। तथा कमेफाण्ड के पिपय से यद्‌ उत्तर है कि मेरा सतत भेद पर है | इस- 

; -बियेश्णो ४ कमेकाण्ड बेदासुकूलःहे उछ सब को, मानता. हूँ। उससे विरद्ध को नहों 
एयोकि के मन्‍्य मनुष्यों ने अपने स्मास्रेश्नाघन के लिभित्त रच किये हैं। , 


(५) 
मे बेदयुक्ति वा प्रमाण से सिद्ध नहीं-'हों धक्ते।जों २ संस्कार झादि में मानता 
हूं वे सब मेरी पनाई हुए वेदभूमिका भरू ३ में तथा संर्कारविधि भादि प्रन्थ 
में देखना चाहिये। और वे ढिखते हैं कि वेदों को भी एकतरफ धर दे केवल” 
कपनी-युक्ति घा घुद्धि ही के आधारी रहें तो उत्तर यह है कि में बेदों में कोई बात 
युक्तिविरद्ध वा दोष की नहीं देखता और उन्हीं पर भरा मत है | सो यद सप 
“* सेद भरे, पेद्रभाष्य. में खुछता जायगा । भौर विद्वानों का यह काम नहीँ कि किग्नी 

हेतु से सत्य को त्याग फे असस्य का प्रदण करें ॥ 

पं० भदेश०-टिन्दुओं का पिश्वास है कि देववाणी का प्रकाश परमेश्वर फी 
ओर सर देद पुरतकों के रूप क्र. हुआ दे वा ऋषियों फे द्वारा प्रेरणा कागई है परन्तु 
भरी रुमभे से ता दोनों प्रकार ठीक नहीं हा सक्ता ॥ 

स० जी-इस बात का उत्तर वेद्भाष्य की भूमिका अड्डु १ प्रथम वेहःपत्ति 
प्रशरण में देख लेता चाहिये । परन्तु इतना यहां भी में कहता हूं कि आय्ये लोग 
सनातन से युक्त प्रमाण ऋरद्दित वेदों सो परमेश्वरक्ृुत मानते वरादर चछे आये हैं। 
इस का ठीक २ विचार आय्ये ज्ोग ही कर सकते हैं हैन्‍्दू विचारों का क्या ही 


सामथ्य है ॥ 
पं० सदश्ञ०-पेद इस विषय में खत: प्रमाण हैं कि उन में धहुधा द्ोम धलि- 


दान भादि फा विभान है| तथा. इस का प्रमाण अन्य भन्‍्यों में भी पाया जाता है 
कि जिन . को , सवामीज भी मानते ५। इसाडिय के वेदमत को रवोकार करके 
दोमाद्िक से झछग नहीं बच सफते हैँ सियाय पसे ईनुपष्य के कि जो स्वा्सी- 


ली. की तरह अपनी नवीन रीति से मंभभाष्य की रचना करे | देखना चाहियें 
चर 
कि.यदू स्वामौजी का परिश्रम कैचा बृधा समझा जा सकता है कि जब में 


उत्त के साध्य रो परीक्षा करूंगा ॥ ग 

सा जी-पबेदों में जो पल्लारिफ फरने की झाज्ञा हे उस सभ फो प्रमाण और 
थुक्तिसिद्ध दोने के कास्ण से मानता हूं ओर श्रत्॒ को अर्दरय भानना चाहिये जसे 
के वेदभूमिका अड्ड ३ के यज्ञग्रफरण स्‌ छिख दिया है । उससे विरुद्ध जो बलि 
दःन आदि भाजकल्न के लोगों ने समझ रक्खा है यह सप पेदविरुद्ध ६ | भोर 
सेस भाष्य तो नधीन रीति का नहीं, ठदर सफ़ता क्योंकि बह प्राची सत्य प्रन्धों 
फ प्रमाणयुक्त बनता है | परन्तु पंडितजी का झा कथन दे सो केवल अप्रमाण 
है और पंडितजी ने मन के ही गुलगुले खाये हैं। आगे मेरे शन्‍्य की पराक्षा तो 
तमाम देश भर को हर दी जचेगी परन्तु पंडितजी री विद्या सा अर्भा पुल गई ॥ 

पं सहश०>राभोजी का मंत्रभाष्य हा भस्भुव नहा हद किन्तु उनके लिखने 
की रीति भौर .व्यकरण भी प्रणि्तों के आगे इंधी के कराने बाले' हैं । तथा 


[2 





(४६) 





(०: 





जजजडलडीए जज 





५ बे 


कई पअशुद्धियाँ ज्ञो उन के परीक्षकों न विकाछी हैं वे इस बात को साफ हे सिद्ध 
फरेती मैं कि रघामीजी सत्य का प्रकाश तो नहीं करते किन्तु अपनी कीर्टित और 
नाम की प्रसिद्वे अवश्य चाहते हैं । जैसे कि वे ( उपचक्ते ) शब्द को पाशिनो के 
( गन्धनावज्षे० ) सूत्र से सिद्ध करते हैं यह कभी नहीं हो सकता। यह घात सानी 
'जा सकती है कि ( उपचक् ) में भातानपद्र लाया गया है साफ कहे के अर्थ में । 
परन्तु * उप, छम्म ! से यह णर्थ नहीं मिफल सकता दे । भोर न स्वामीजी का यह 
अभिप्नाय है । क्योकि वे उसका भाषा में अर्थ करते हैं कि ( किया है )॥ 
सख्ा० भी-इंनका उत्तर में पाण्डत गुरुप्साद भार के तकलण्डन के साथ दे 
चुका हूं और परिडतजी ने कुछ उनसे विशष पकढ़ नहीं की है | परन्तु इस्र बात 
का भेद सिवाय अन्त्यांसी परमेश्वर के जीव नहीं जान सफदा के में छोकट्वित 
चाहत' हूं था फेघड विजय अथोत्‌ नाप थी प्रेसिद्धि, भापाथ मे जो शब्द (किया है । 
लाया गया तो इस का कारण यह दे कि भाषा में संस्कृत का अभिप्रायमान्न ढिखा है 
फेवल शब्दाथ द्वी नहीं क्योंकि भषा फरने का तो-कवल यही तात्परय है कि जिन 
लोगों फो रुस्कृत का बंध नहीं है उन फो विना भाषाथे के यथाथ वेदक्लान 
नहीं हो सकेगा इसाडिये भत्ता यद्ष कोई बात दे कि ऐसी तुच्छ यातों में दोष 
दैदा फरता । जो कि बिद्ध।नों के बिचार से दूर हैं। और उप, छुम्, धातु का 
क्षय है ( उपकार और बिया / ये दोनों अथे भी भूतकाज़ की क्रिया को बतदाते हैं 
कि इंश्वर ने जीवों के दिलक्ले लिय बेदों का उपदेश किया है और ठीक २ घट सकता है॥ 
पं० मदेश०--खर ये तो साधारण बातें थीं परन्तु अब में भारी २ दोषों पर 
झाता हूं मंत्रभाष्य के प्रथम संस्क्ृतखण्ड में ( भग्निमीड़े पुरोद्ितम्‌ )इस के भाष्य 
हैं स्वामीजी ने भरिनत शब्द से इंधवर का प्रदण किया है। जब #ि प्रश्निद्ध अथे 
झग्नि शब्द के सियाय आग के दूसरे कोई नहीं ले खकता। तथा श्ायणाचर्य्य्य _ 
बेद के भाष्यकार को इंसी विषय में स्राक्षी वसंमान है। स्वामीजी अपने पश्थ में 
झातपथ ब्रःह्ण और निरुक्त आदि को प्रमाण गानते हैं परन्तु क्या ये भाष्य भादि 
. अग्नि शब्द से परमेश्वर के अथे की पुष्टि कर सकते हें अथोत्‌ कभी नहीं क्‍योंकि 
जो २ शब्द उन में इंश्ररार्थ में लिखे हैं उन में अग्नि दाबद का लाभ भी नहीं 
है। फिर स्नामीजी इसी पक्ष में पेसरेयन्रश्ण का भमाण घरते हैं कि. 


हु ग्रि बन्क 5८ कक [4 
अग्नियं सबो देधता।॥ ऐन् १ । प॑० १॥ 
यहां फुछ संबन्ध नहीं है किन्तु दक्षिस्थितियज्ञ में ठप सकता है में यह भागे 
का भ्राक्य साकटर एस० दाग साइब के टीकासदित लिखता हूं।। 


हे * (७४) 


स्थोमीजी-आ्व पंडितजी की पप्नी पकड़ से मालूग होगया कि उनको संस्कृत 
प्रंथ सगकने का बहुत ही पोध है. और विद्वानों को चादिये कि,पण्डितजी की 
खातर से मान मी छे कि वेदविद्या के बड़े प्रवीण हैं। सत्य: तो यह है कि उन्हों- 
ने प्राचीन ऋषेमुनियों के,प्रन्य कभी नहीं देखे ओर उन्तको ठीक ३. अर्थ समझने 


रे 


का बिलफुल ज्ञान नहीं क्योंकि जिन र प्रथों अयथोत्‌ -धद, ग़तपथ ओर निद्चक्त 
भादियों के प्रमाण मेने बद़भाष्य में लिख हैं. उनको. ठ|क ५ विचारने से आयने 
के समान जाने पड़ता है कि अरिन शब्द स्रे आंग और ईश्वर दोनों का मदेण है। 
जैस देखो किन ' 7 75 7 2 89.9.:७. ५ .दह ५ *, हर 

इन्द्र मिश्षे घरुण० | तदेवार्निस्तदादित्यि०,। अभ्निष्ठोताहुनि:। 


_ 


ब्रह्म हाग्न। । आत्मा घा.भरिनि.॥ ; . ० ७ ३७, 
देखिये विद्यानेश्व स इन पांच प्रमाणों में भरिने शब्द -से परमेश्वर ही का ,प- 


का 


दण होता दै। | 6 ह + हीं ७ मा 9. , ४६० 


भय या झाप्नि। प्रजाओं प्रजापतिश्च ॥ 


जोर इस प्रमाण भें प्रजा शब्द से भोतिक अग्नि और प्रजापति शब्द से पर- 
- मेधवर छिया जाता दे । इसी प्रकार--. #.. 


24 86 64, 


संचत्सरो8रिन। ॥ हम 20 5 8 
+« इत्यादि भमाणा। मे भारत शब्द से ठाक २ पेरमशंवर कं। प्रदण द्वोता है तथा. 


५ ते 


2२६७ /28, ०१६ /: 


न नजर 


अग्निर्यें सपा देवता।॥ 
- इसे पच्न-में, भी परमेश्वर ॥९२ सांसारिक अग्नि का प्रश्ण होता है फ्योंकि 
जहा उपास्य .उप।सक प्रकरण मे सपते एतृता शब्द सर . आाग्नसन्षक परमसदर्वर का 
: मदण दाता है इसमें मकुफका प्रमाण दिया है, क्‍्योंकि:-- की 

यत्रोपास्थत्वेन सपा :देवतेत्युच्पत्ते 'तंत्र अद्यात्मैष भाहः ॥ ५... 

' जो वे इस.पंक्ति का अभिप्नाय-सममंते तो उन: को अप्निः शब्द से :परमेश्वर के 
प्रदेश से कभी भ्रम 'न-हाता तथा निरक्त से भी परमेश्चं) और भौतिक इन दोनों 
का भथावत्‌ प्रहणु दाता ह |. देखा एच तो ( अप्रणी। )-इस :शदद्‌ से . उत्तम 
परभरषर है माना जाता है इस भें कुछ संदेद नहीं ओर :दूखरा-देतु-यह्‌.दै. कि 
( श्तातू.) इस शब्द से अग्नि नाम झ्ञानस्वरूप परमेश्वर: का मदण हो सकता. 

: है क्योंझि 'ुण :गदौ! इे! धातु से यहां क्षांनाते दी भंमिग्रेत है ( दग्घात्‌ ) इस 


(८) 
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पद्‌ से केवल भोतिक अग्नि जिया जायगा परमेश्वर नहीं। एथा ( अफतद्‌ भौ 
त्ौवात्‌ ) इन दोनों से परमेश्वर भौर मौतिक दोनों लिय जाते हैं क्योंकि ६ुणुत 
धातु से ऋष कौ प्राप्ति भौर गन भर्य ही जेने का शप्तित्राव होता तो ( भक्तात,” 
दग्धात्‌, नौतःत्‌ ) ऐसे शब्दों का मुद्रण नही करते तभा शो भरिन दझब्द से घात्वने 
प्रदण भ यारक्ष्मांत का जाभप्राय नही हता ता पृथक २ धतुभा का नहा गरूत 
और ( शग्नियें सवा देवता: इसि नियंधनाय )इस वचन का झा मिरक्तकार करते 
ईं कि जिम को वुद्धिमाम क्लोग भनेक नामों से वणेन करहे हैं। शो कि एक 
धट्टितीय सब से घड़ा सम का शाश्गा है एसी को भरिन कहते हैं ॥ 





'बत्तों प्धोतिषी एन नामप्रयेन सजेते ॥ 
इस धचत में झग्ति शब्द से परमेश्बर और भौतिक दोनों का प्रशण होता है 
क्योंकि इछ अग्नि नामधय स् दोनों उत्तर ज्योति अथोत्‌ अनन्त झान प्रकाशयुत्ा 
परगेश्वर मो कि प्रतय के उत्तर सब ख्ले सूक्ष्म तथा आधार है उसका और को विधुत्‌- 
गुणवाला सघ से सूक्ष्म स्थूल पदार्थों में प्रकाशित भौर प्रकाश करने प/ला 
भौतिक ओीरन हैं इन दोनों फा यधावत्‌ प्रदण होतो है. इद्धी प्रकार:--- 
छाग्नि। पंपिन्नछुब्यते ॥ 
इस्यादि में सी धररित ३८द से दोनों ही को ऐेसा होता दे तथा ( प्रशासिदारं० ) 
- जो सभथ को शिक्षा करमेवाला, सूक्ष्म श्ले भी भत्यन्त सूद्षम, रप्रकाशस्तरूप, पमा- 
घियोग स्रे जानने योग्य परपुरुष परमात्मा है विद्ध/न्‌ धसी को परमेश्वर जानें 
फिर ( एसमेके बदन्त्यग्नि० ) विद्वान्‌ छोग अग्ति आदि साग्रों करके एक परमेश्वर 
फो ही कद्दते हैं । ऊपर छब के प्रसाण अप्ति अर्थात्‌ परमेश्वर में प्राचीन स्त्यप्रथों 
की साप्ठी से ठीक १ घटते हैं परन्तु जो पण्टितजी के घरके निराहे प्रंभ हैं इनमें 
न होगा और कदायित्‌ ये कहें कि निघण्दु में जो ईश्वर के सोम हैं उनमें अप्ि शब्द 
नहीं भाता इससे मालूम हुआ कि भरिन परमेश्वर का वाची नहीं तो समझना 
चहिये कि जैसे निषण्ठु के अ० २ खं० २२ में जो “राष्ट्री। गे: | नियुत्तान्‌ | 
इन:” ये:चार इंडवर के अप्र/सद्ध नाम हैं और यह नदीं दो संता कि जो नाम 
इंश्वर के निघरण्दु में हों वे हों माते जायें औरों को विद्वान लोग छोड़ देवें | 
परमेश्वर के तो अद्धंझुपाद सास हैं और अःप क्या चार ही नाम इंशर के समझते 
और क्या निघ॒ण्दु में म छिखने से अक्षय, परमात्मा आदि ईश्वर के नाम नहीं हैं । 
यह पंडितजी की विज्कूल भूल है जैसे प्रक्ष भादि ईंइवर के -ताम दिधरटु के 
बिना लिखे भी हिये जाते हैं वैसे अप्िन आदि सी परमेश्वर के नाम हैं इफ़ पूरे पर में 





(६ ) 

















जो कुछ्ल अवश्य था संक्षप खेलिख दिया। यह बात वेदभाष्य के झाड्टू में विस्तार- 
पूवेक सिद्ध करवी है बंदां ऐेख लेना | पर्डित जी जार० प्रिफिय साहय और सौ० 
एज० टानी स्राएयों के पीछे २ पलते हैं सो इसका कारण यह है दि पं० जी 
मे महीधरादि-की भशुद्ध दोका ऐेस जी है जौर पक्त साधयों ने प्रोफेघ्तर षिछसन 
झादि के उन्हीं झशुद्ध भाष्यों के उलये अक्वरेजी में देश लिये द्ोंगे उन से दया हो 
सकता है | जब तक सत्य अस्यों और मूलमंत्नों को न देखें समझें तबतक बेद्मंत्रों 
का आधिप्राय ठीक २ जानतेना लड़कों का खिल्रोना नहीं है | इसी के समान 
पं० जी का और कथन भी है इसलिये अब दूसरी धात का उत्तर ढिखते हैं | 
अग्निर्ये सो देवता। देवानासयों विष्णु! परमस्तदन्तरेण 
सथो झअन्‍्या देवता: । 
इत्यादि पर जो परिडतजी ने लिखा है सो भी भअयुक्त है क्योंकि वेद्मंधादि 
प्रमाणों को छोड़कर ( भग्नियें सवा० ) इस पद पर लिखने से मादृप होता है कि 
पं० जी ले भाष्य की परीक्षा तो न की किन्तु छल भवश्य फिया है | सो भी पं० जी 
मे इस वाक्य फो तो लिखा परन्तु उसके झमिप्राय को यथार्थ नहीं जाना क्योंकि 
- इसका अशभिप्राय यह है कि सय कर्मेफाण्ड के अग्निहोत्नादि झश्वमेध पय्येन्त होस- 
क्रिया में अग्निमंत्र प्रथम और विष्णुमंत्र का पश्चात्‌ उचारण करते हैं जहां छह 
व्यावहारिक ३३ देब गिनाये हैं घहां भी अग्ति प्रथम भोर विष्णा अन्त में गिताया 
है।तथा “अग्निर्देवत।०”! इस संत्र में भी अग्नि का प्रथथ और वरुण का णन्त में 
अहण किया है सो ऐतरेय ब्राह्म० के पं० ९ ० ह? फं० १४ में स्लसा है कि--- 
अयास्तिशद ये देवा अछो वसघ हत्यादि। 
तथा शतपथप्राद्षण में भी इसी बात की व्याख्या वेद्भाष्य की भूमिका के 
शह्ढु े के पृष्ठ ५६ की पाकि ३१ में देवता शब्द से फिन्न २ छो किस २ गुण से म- 
हण करना लिखा है पह्मां देख छेता | तथा उसी झ्ु ३ के पृष्ठ ६६ पोक्ति ७ में 
अग्नि से-आरस्म करके प्रजापतियज्ञ भथौतू विष्या में गिनती पूर्ण करदी है | इस- 
लिये ( अग्तिषं० ) इस वचन में आग्नि को प्रथम और विष्णा फो अन्त में गिना 
। स्रो पूषे लिखित अन्ध में देखने स्रे सघ शंका निवारण द्ोजायगी | त्था उक्त 
साहन छोगों झोर पंडितजी की यह भी शंका तिदृत्त होजावेगी कि वेदों में एफ के 
सिवाय दूसरा इंश्वर फोई भी नहीं है किन्तु जिस २ हेतु से जिस ५ पदार्थ का 
नाम देव घरा दे रस २ को ब्रह्मयू॑ झथोत्‌ अ्ढू ३ में देख लेना | और डाक्टर 


एस० साहब की अशुद्ध टीका का जो ह॒वाड़ा देते हैं तो यह पस्टितणी फो पक 
॥ 








( १०) 


लण्जा की बात दे कि प्राचीन रुत्य संस्क्ेत अन्धों को छोड़कर इधर उधर कर्तू- 
रियें हिरन के समान भूलते और भटकते हैं हाफ्टर एम० साहब वा सी०एच० 
दानी साहब वा आर० ग्रिफिथ साइव 'भादि कुछ ईश्वर नहीं कि जो कुछ वे 
लिख चुके वह प्रिना परीक्षा वा विचार के मानऊेने योग्य ठदरे । क्या डाक्टर एम० 


हाग० साहब हमारे आय्य ऋषि मुलन्ियों से बढ़कर हैं कि जिन को हम 


७ के ५ 


“स्रवोपरि सान निश्चय छरले ओर प्राचीन सत्य अंथों फो छोड़ देवें जसा कि पाण्डत- 
बज आर कद 


जी ने फिया है । जो उन्हों ने ऐसा किया ता किया करो मेरी दृष्टि में तो वे जो 


कुछ हैं सो ही हैं | तथा इस कण्डिक्ता में भी ( यश्नस्थान्ते ) वचन में ादि में अ- 
ग्निमंत्र और अन्त में विष्णुमंत्र का प्रयोग किया जाता है फिर इन दोनों के बीच 
व्यवहार के सब संत्न देवते गिने हैं। अग्ति झो प्रथम जिन २ द्रव्यों का. वायु 
और वृष्टि जरू की शुद्धि के लिये अग्नि में दाम कियाजावा है वे सव परमाणुरूप 
दोकर दिष्णु अथोत्‌ सूस्ये के आकर्पण से घायुद्वारा शाकाश में चढजाते हैं फिर 
मेघमण्डल में जलेबृष्टि के साथ उत्तर कर चाकी जो बीच में ३० देव मिन्ता दिये 
हैं उन सभों को छाम पहुंचाते हैं | इस अभिभ्नाय को परिदतजी नहीं सममते हें ॥ 
-पे० सदेश०-अब ऊपर के चचन से साफ जाना जा सफता है कि वेद में एक 
परमेश्वर फी पूजा नहीं फिन्तु निस्सन्देह देबता विधान पाया जाता है। और फैन 
देवताओं को वलिदान आदि पदार्थों का भेट करना लिखा हुआ है | इस वाक्य मे 
यह बात सिद्ध नहीं दो सकती कि भगिनि शब्दका अथे इंश्वर है किन्तु उस से 
इंज्धेर का जिकर भी .नहीं है । इश्चन वात की सावूती में स्वाभ्नीजी एक प्रमाण दंते. हूं 
( यत्रापास्यत्वग ० ) अथांत्‌ जहां सब्च देवों का पूजन कद्दा है वह परसेश्वर को 
सममना चाहिये | फिर इस्र की पुष्टि में स्वामीजी मन्रु का शमाण देते हैं ( आत्भ- 
व देववा: सबो:० ) अथोत्‌ आत्मा रब देव है और आत्मा ही में सव सेसार स्थित 


है यह नहीं समझा सकते कि यह वचन स्वामीजी का मत असस्न अम्राण की पुष्टता 
- कैसे कर सकती है ॥ 


स्वा० जी-ऊपर के बचनों से ईश्वर का नाम अग्नि सिद्ध कर दिया है। परन्तु 
पक्षपात छोड़ फे विद्या की आंख से देखने वाले को रप्ट्ट मालम होता है कि 
निससन्दृद अग्नि ईश्वर का भी त्ास हे | वेदों में अनेक इंश्वर .का विध्कन कही 
नहीं है । और जो देवता शब्द से सृष्टि के भी पदायोँ का विधान है उसका उप्तर 
ऋत्वेदादिभाष्यभूमिका के अछू हे के देवता विधान भर्करुण को देखने से अच्छे 

: अकार जात लेना अभोत्‌ मिशन २ गुण और अमिप्राय से सृष्टि के पदार्थों का त्ाम 


/ (११) 








देवता रक्खा गया दे उसको देख लेना घाहिये क्योंकि वहां यद बात भनेक 
प्रमाणों स्रे सिद्ध करदी है परन्तु चारों वेदों में एकसे'दूसरा इंइवर पह्ीं नहीं. 
माता है और न इंइवर के तुल्य पूजना कृद्ा है किन्तु उनकी दिव्यगुश्शों से व्यवहा- 
रमात्रमें देवता संज्ञा मानी है| चारों वेदों में एक से दूसरा इंश्वर कहीं अतिपादन 
नहीं किया है| तथा इन्द्र अग्नि और प्रजापति आदि शब्दों से ईशइबर और भौ- 
तिक दोनों का प्रतिपादन किया है और जो पण्डितजी लिखते हैं. कि अग्नि शब्द 
का अर्थ ईश्वर नहीं है किन्तु उस स्थान में जिकर भी नहीं इस का उत्तर यह है 
कि . इस में वेद वेदान्त आद्षण तथा मेरा दोष नहीं किन्तु इस में पण्डितजी के 
'शात्ों में न्‍्यून अ्रभ्यास का दोष है । क्योंकि जो मनुष्य बेदादि शास्नों का यथार्थ 
छर्थ न समभा-दोगा उस के उल्नटे ज्ञान होजाने का संभव है। थेदों में एक ईश्वर 
के प्रतिपादन में भूमिका अक्लू ४ में ५९ के पृष्ठ से ९२ प्रष्ठ तक अह्मविद्याअकरण 
की समाप्ति पय्यन्त देखना चाहिये | ( आत्मैव देवता: सर्वा;० ) इस का अभिप्राय 
पण्डिवजी ने ठीक २ नहीं समझा है। क्योंकि इस का मतज़ब यह दे कि भार्सा 
आंथौत्‌ परमेश्वर दी अग्नि झादि सब व्यवद्दार के देवताओं का रचन पाछन ओर 
विनाश करने वाढा है तथा ( अग्नि्देवता:० ) इत्यादि प्रकरण में व्यवद्वार के दे- 
वता और अग्नि भादि नामों से परमेश्वर का भी ग्रहण है क्योंकि ( सर्वेमात्मन्य- 
वस्थितम्‌ ) इस वचन से सिद्ध होता है कि सब जगतू का आत्मा जो परमेश्वर है 
सो उसी में स्थिर है भौर वही सघ में व्यापक है इस अभिम्राय से यह बात सिद्ध 
होती है कि अग्नि परमेश्वर का, भी नाम है इससे मेरा कहना यथाथे पुष्टे रखता है ॥ 
... पं० मद्देश०-ऐकरेयआा० के प्रम'/ण से अग्नि और बिष्णु दो दी देव सुख्य फ्रके 
पूजनीय माने हें क्‍योंकि | ही यज्ञ में आदि अन्त के देव हैं जिन के द्वारा सब 
, बीच बालों को भांग पहुंचता है इसलिये इन्हीं दोनें। की खब देवों के तुल्य स्तुति 
की गई है। इसमें स्वामीजी: ऐतरेयन्रा० का जो प्रमाण देते हैं सो उन के फथन - 
की पुष्टि वो नहीं करता किन्तु विधद्ध पड़ता द्दे॥ 
स्था० जी-भब जो पं० जी ( अग्निवैं सवा देवता: ) इस में आत्त हुए हैँ सो 
ठीफ नहीं और जोः- ., ४ 
अग्निय देवानासवभो विष्णु! परमस्तदून 
इत्यादि ऐतरेय शाह्मण 'का प्रमाण घरा है 
नहीं समझे हैं इस का अभि्राय यह दै कि ( झग्नियें सर्वा देवता: जिष्युः संत, 
“देवता: ) इस का भी सड् के प्रमाण समान अये होने स्षे मेरे आमेप्राय को पृष्टे 


न्तेरेण सर्चा अन्या देवता; 
इस्र का अथे ठीफ रे परिडितजी 
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जीनत लनन्‍िलल जम 
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खरता है और जद्दां भोतिझ वा सन्त्र दी देवता लिये गये हैं वहां पुरोटाश आदि 
करने की क्रिया द्रव्ययत्त में संपटित यधावत्‌ की गई है क्योंकि जब प्रथम भगिन 
में होम किया जाता है और उससे सप द्रज्यों के रस कौर जल झादि के परमाणु 
ए्थकू २ हो जाते दें तव वे इछफे होके सूर्य के आफपण से वायु के साथ सेघम- 
ण्डलं में जाके रहते हैं फिर वे ही मेघाकार संयुक्त होझर बृष्टि द्वारा पथ्वी आदि... 
मध्यस्थ देवसंशक व्यवहार के पदार्थों को पुष्ट फरते हैं इस का नाम भाग और व- 
लिदान है । वथा इसी फारश पझग्ति को , प्रथम और सूर्य को अन्त में माना है। 
ऐसे ही भरित को सूक्ष्म और सुयेछोक फो आग्नि का बढ़ा पुंज समझा है।इ- 
स्पोदि आभिप्नाय से यह पंक्ति ऐवरेय ब्राप्ण में लिखी है जिम्रको प०जी ने न 
जान कर मेरे लेख पर विरुद्ध संमति दी है ॥ 
पं० महेश०-निरक्त भी कुछेक ही साक्षी देता है खामीजी ( भरितः क- 
स्माइ्रणीभंवति० ) इत्यादि निदक्त का प्रसाण घरते हैं कि जिसमें अग्नि शब्द की 
साधना की गई है | कई धातवर्थ केचल- भातिक भग्नि के वाची हैं भौर स्वामीजी 
भी इस वात को सानते हैं. और फ़हते हैं कि सिवाय भोतिक फे अग्नि शब्द से 
ईश्वर का भी प्रंदण शोता है और यहं भर्य ( झमणीः ) शब्द से लेते हैं | जैसा कि 
निरुक्ततार समझूदा है कि अग्नि शब्द-( अग्र-ती ) से मिछ रर बना है नियक्त- हु 
फार इस शब्द के कुछ विशेष अर्थ नहीं फरता हैं। शतपथ ० जिमको स्वासी- 
जी मानते हैं विशेष अर्थ पताता दे परन्तु इरवर के रहीं, यद्यपि वे कुछ कद्दते हैं 
लेकिन सिवाय भौतिक के दूसरा अर्थ नहीं दो सपता॥ 
स्वा० जी-अय जो पं०णी लिखते हैं के निरक्तकार भी कुछेक ही संभति, देता 

है सो नहीं क्‍योंकि निरुक्त में अस्त शब्द से परगेश्वर और भौतिक दोनों अयों 
का यथाघत्‌ प्रदण किया है | तथा उस में अग्नि शब्द का साधुल्व तो कुछ भौ नहीं 
डिखा है फिन्तु धाक्त्वम फे निर्देश से अयैप्रतीति कराई है क्‍योंकि शब्दों का 
साधुत्व व्याफरण का ही विषय है निदक्त झा नहीं | इसडिये उस में रूदि योगिक 
और योगरूदढ़ि शब्दों का निरूपण मुख्य करके किये गया है जैसे कि ( इवात्‌ ) 
(भक्तात्‌ ) (दग्धात्‌ ) वा ( नीतात्‌ ) इन से ( इण ) धातु गत्यथक ( अब्जू) व्यक्तायर्थ 
(दृह ) भस्मीझरणाथे (णोब् ) मापणारथ दिखाने से विद्वानों को ऐसा भ्रम कभी 
नी ष्लो सकता है कि भाित शब्द से परमेश्वर और भोत्तिक दोनों का प्रहण नहीं 
है क्योंकि (इण के ( अब्जू) इन धातुओं के गत्यये होने से ज्ञान, गमन, माप्ति, 
ये तर्नों अथे लिये जाते हैँ | इन में ज्ञान और प्राप्त्य श्ले परमेश्वर तथा गसच 
और प्राप्त्यये से भौतिक पदार्थ ये दोनों ही लिये जाते हैं भौर (अग्रणी: ) शब्द तथा 
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अग्नम॑ चज्ञिषु प्रणीयतेड्ग नयति ॥ । 

' इस के अभिप्राय से अग्नि शब्द परमेश्वर ओर (न क्मोपयति न स्नेहयति) 
इससे औतिक पद़ाथे में लिया शाता है यह निरुक्त का अभिभ्रायाथे है। संत्रभाष्य 
के दूसरे,पृष्ठ में ठीक २ लिख दिया गया है | जो उसको पण्डितनणी यथाये विचारते 
तो इस वेद्साष्य पर ऐसी विरुद्ध सम्भति कभी न देते क्‍योंकि निरुक्तकारने पू्ों- 
क्त प्रकार से दोनों अर्थ फा विशेष भच्छी तरद्द दिखछा रक्खा है परन्तु जो कोई 
किसी के लेख का अर्थ यथावत््‌ नदी समझते उन को उस के विशेष वा सामान्य 
शंथ का ज्ञान कभी नहीं दो सकता ॥ 


पे० मद्देश ०---( भजापतिएं वा इृद्मन्र० ) धमारी मुराद यदद नहीं है कि दम 
शत्तपथ श्राह्मण में भरिन शब्द मौतिक का वाची हूढें किन्तु में यह बतांवा है कि 
पूर्वोक्त वाक्य से निम्न य होता दे कि अग्नि सिवाय झाग के दूसरा झर्थ नहीं देती है॥ 


स्वा० जी---प रेडतजी का कथन है फि दसारी मुराद यह नहीं है कि हम शत- 
-पथ आहाण से अग्नि शब्द भोतिक का,वाची ढूढें इत्यादि | इस का उत्तर यह है 
कि में पूर्वोक्त प्रकार अग्नि शब्द से परमेश्वर और भौतिक “दोनों अरथों को लेता 
हूँ-सो बेदादि शास्त्रों के प्रमाण स्रे निभ्वमता के साथ सिद्ध है । परन्तु पंडितमी 
का झभिप्राय जो आअग्ति शब्द स्रे परमेश्वर फे प्रहण में विरुद्ध है उस का हेतु यह 
मालम पड़ता है कि पंडितजी बाहयावस्था से लकर आज पय्यनन्‍्त आगिनि शब्द से 
भौतिक अर्थात्‌ चूल्दे भादि में जलने वाली दी भाग्नि को छुनते भार देखते आये है 
इसालिये वद्दीं तक उनकी दौड़ है परन्तु में उन से म्रिन्नआाव से कहता हूं कि वे 
संदं, वेंदाहु, उपाक्ष आर नाह्मण आादे सनातन आपमग्न्धाों के अथ आनन म॑ 
झधिक पुरुषाये फरें कि जिससे ऐसी २ तुच्छ शेक्रा हृदय सें उत्तन्न न हों क्योंकि 
शातपथ के प्रमाण मेंने वेदभाष्य सें अग्नि शब्द से परमेश्वर के मरद्टिणविषय 
में धरे हैं वे क्या शत्पथ के नहीं हैं जो शंका दो तो उक्त जगंद पुस्तक में देख 
जंधव आर जिस दाकय का पांक का प्रमाण फडतज्ञों ने धरा दे उस्र मे का घुर्य 
पाठ उन्‍्हों ने पह्दित्र दी उद्या दिया इस चालाकी को देखना चाहिये कि-- 
 तथदेन सुखादज्षनयत्तस्मादक्षादोअग्नि; स यो हैवमेतप्रग्निमन्नाद 
बेदाज्ञादो दैच भवति ॥ _ 
इस में अश्नाद शब्द अग्नि का वाची हैं ओर- 
अहमलसहमतन्नमहमक्षम्‌ । अहम्तज्नादों अहमन्नादो अहमप्ताद!। 











यह तैत्तिरीय उपनिषद्‌ का वचन परमेश्वर के विषय में ह अथात्‌ वह .इपदेश 
फरता है कि में द्वी अन्नद हूं और अन्नःद अग्नि फो कहते हैं इस से यहां भी 
परमेश्वर का नाम अग्नि आता है और दूसरी चाल पंडितजी यह भी खेले ६ के 
जिस आधी-पंक्ति से शत्तपथ में आग्त शब्द से परमेश्वर लिया: है उस्र पाठ का 


अपने पुस्तक में नहीं छिखा देखिये कि: - हे 


७ 


प्रजापति। परमेग्वरः पंत बस्मात्‌ सुंख्यात्‌ प्रकाशसयान्छुझूघा- 
त्कारणात्‌ एन सौतिकमार्निसजनयत्तरमात्सपरसपेश्वरोउज्नादो 3ग्निर- 
धोद्ग्निसंज्ञो विज्ञेप'।| यो भनुष्यो ह ईति निश्चय नेचप्तुनाभपकार- 
शैतमन्नादं परमेश्वरसम्नि वेद जानाति है इति प्रसि्े सएचाज्नादां 
अचत्त्पधोंदू ब्रह्मपिद्भचत्तीति ॥ 


इस प्रफार से यद्द बात निश्चय होती है द्लि पंडितजी उत्त ग्रन्थों का अर्थ 
ठीक २ नहीं जानते भौर जितना जानते हैं उस में भी कपट और भामद से सत्य: 
हां लिखते । पंडितजी को विदित दो कि यहां पाठशाछाओं के छड़कों से प्रभो- 
तरलेख वा उनकी परीक्षा नहीं है इस्ने श्रे जो कुछ वे छिखें सो पिचारपू्षेक दोनो 
चाहिये कि उन क़ो किसी की ख़ुशामद वा आग्रह से लिखना इचित नहीं | जो २ 
शतपथ के प्रमाण मैंने चष्टां २ छिखे हैं. उस का अथे भी संक्षेप से लिख दिया है 
उसको ध्यान देकर देख छेवें।. 


पं० सहेश०--आग्नि। एथिचीस्थानस्तं प्रधमे व्धार्यास्थास।।) 
पूथिवी का अग्नि इश्वर अथे में कसी नहीं लिया जा सकता दे इस बात को 
अच्छी तरह प्रकाश करने के लिये कि निरक्तकार अग्नि शब्द के क्‍या भथे छेता है॥ 


स्वा० जी--फिर जो पंडितजी ने ( आग्निः पथ्वीस्थानस्तं प्रथम व्याख्यास्या- 

) इस में शपना अभिप्राय जताया दे कि क्‍या पृथ्वी का अग्नि इश्वर अर्थ से 
कभी लिया जा सकता है | इस में पंडितजी से भे पूछता हूं कि क्या आप 
अन्तरिक्ष और सूथ्योदि लोकर्थ अग्नि इंश्वर अथे में महण करसे तथा क्या पर- 
मेश्वर के व्यापक टोने से पृथिवीस्थान नहीं हो सकता, और उन को- विचारना 
चाहिये कि ( पृथिवी स्थान यर्थ सः परमेश्वरोउग्निमौतिकश्रेत्ययैडय गृह्नताम्‌ ) 
इस वचन के भथे पर उच्र का अभिप्राय ठोक नहीं सिद्ध द्ोता क्योंकि इस बात 
को कौन सिद्ध कर सकता है कि पृथिवी से मिन्न अन्य पदाथे में भौतिक अग्ति 
नहीं है जब कि यहाँ प॒थिवों झ्रशोत्‌ सब 'सष्टि भर छी जाती है तथा काय्ये 


रह 


4 
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और कारणरूप को भी पथिवी शब्द से छेत हैँ । फिर उन का अभिश्राय इम त्रात 
में शद्ध कभी नहीं दो सकता क्‍योंकि रूप गुण वाला पदाये अग्नि शब्द पे गृद्दीव 


किक 


होता है और न केबल चूर्हू वा बेदी में घरा हुआ । तथा पुथिवी स्थानशब्द के 


कर से 


» हीने से अग्लिशव्द का ग्रहण परमेश्वर अर्थ में भी यथावत्‌ होता है। जैसे:--- 
था प्रविच्यां तिष्ठन पृथिव्या अन्तरोज्स पृथिवी न घेद धस्पर पृथिची 


है] 


शरीर पृथिपीमन्तरोड्पमपति स ते आत्मा अन्तय्यास्पस्ृत। ॥ 


५ 


यह वचन शत० काँ० १४ अ० ६ त्रा० ५ फण्डिछा ७ का है कि जिसमें 
पएथिवीस्थान शब्द से परमेश्वर का महण किया दै क्‍योंकि जहां कही अन्तर्य्यामी 
श्र से परमेश्वर की विवक्षा होती है व एक जीव के हृदय की शअ्रर्पेक्षा से भी 
परमेश्वर का अदरण होता है जेसेः:-- 
सतत आत्पाउस्तर्य्यास्पसतः । 
अर्थात्‌ गौतमऋषि से याज्वल्क्य कहते हैं कि दे गौतमणी पृथिवी में ठदृर 
रहा है और उससे पृथक भी है तथा जिसको -पुथिवी नहीं जानती जिस के दा- 
रीर के समान पृथिवी है जो पृथिवी में व्यापक होकर उसको नियम में रखता है 
वही परमेश्वर अमुत अर्थात्‌ नित्यस्वरूप वेरा जीवात्मा का अन्तय्योमी आत्मा है। 
इतमे दी से बुद्धिमान समर लेंगे कि पण्डितजी मिरुक्त का भभिप्राय फैसा जानते हैं॥ 
पं० मद्देश०-तथा देवता विषय में उसका कैसा विचार था भागे के अमाण 
झज्जरेजी टीका सद्दित लिखते हूँ ( यत्कामऋषियेसथां० ) जिम्न संत्न से जिस दृषता 
की रतुति कौजाती है वही उस मंत्र का देवता है ( मद्दाभाग्यादेवताया: ) अथात्तू 
देवता एक द्वी है परन्तु उस में बहुतसी शाक्ति होने के कारण अनेक रूपों में पूजा 
जाता हैं उसके पिवाय और २ देव उच्च के अज्ञ हैं | प्राचीन अलुक्रमणिकाकार 
मिन्न २ मंत्रों के एथक २ देवता विभाग करता हैं भर इस का प्रमाण स्वामीजी 
मे माना है देखो पष्ठ १ पं० १ | तथा प० २३ पं० १४ इसी विषय की | 
परन्तु बाद काट के उश्त के असली अथे के विरुद्ध कद्दते हैं कि सब मंत्रों का 
देवता परमेश्वर है अग्नि वायु आदि नहीं यह हिन्दुओं का बड़ा सत्यातुसार धर्म 
है कि अनेक देवते एक ईश्वर ही के प्रकाशरूप हैं | इस वात का अ्साण ऐतरेयो- 
पनिषद्‌ में छिज्ा है कि जिसको स्वामीजी भी मानते हैं जैसे;-- 
निहितमस्सामिरेतद्थावदुक्तम नसीत्यधोत्तरप्रश्नमब्ुगूहीति ० | 
इत्यादि । 88 ६॥ 


(१६ ) 


स्वाभीजी-यत्कास ऋषिपेस्पां देवताथामा्थपत्यामिच्चन, स्तुर्ति 
प्रयुकक्के सदैयता स सेत्रो भदति ॥ 
- इसका उत्तर भूमिका शहद ३ के देवता पिपय में देख लेना वहां अभिप्राय 
सहिद छिख दिया दे अर्थात्‌ प्रारास्तर से व्यवद्र के पदःथें। की भी देवसंश्ा, 
सान्नी है पूज्योपास्य घुद्धि से नहीं | मच आ्चोन भलुक्रमणिकाकार जो भिन्न २ 
देवता मानता है सो भी इस असमिप्नार्य से है कि इस संत्न का अस्निदृवता इत्यादि 
लेख से कुछ आपकी बात की पुष्टि नहीं होती क्योंकि वहां फेवल लाममातन्न का 
प्रकाश है विशेष रथ फा नहीं वैसे ही अग्नि शब्द के पूर्वोक्त प्रकार से घटित 
दोनों भग लिखे जाते हैं तथा सत्र मंत्रों का देवता परमेश्वर इस अभिभाथ से दे 
कि सब देवों का देव पूननीय और उपासना योग्य एक 'पद्वितीय ईश्वर दी है 
सो यथावत्‌ देवता प्रकरण में लिख दिया है वद्धां देखलेना कि व्यावहारिक आरगिन 
धायु को देवता किसलिये भौर परमेश्वर फिस प्रकार माना जाता है ऐसे ही सब 
जगत्‌ फो प्रद्दा सामना तथा म्द्य को जगत्रूप समझना यह हिन्दुर्भों की बात 
दोगी आयें की नहीं। हम लोग आाय्योवत्तेवासी त्राह्मगादि वर्ण और प्रश्न चय्योदि 
आश्रमस्थ त्क्षा से छेकर आज़ पय्येन्त परमेश्वर फो वेद्रीति से ऐसा सानते चढछे 
आये हैं कि चह शुद्ध सनातन निर्विकार अज अनादिस्वरूप जगत्‌ के फारण 
से कायेहप जगतू का रचन पालन और विनाश फरनेवाला है और ट्विन्दू उसको 
ऋदटते हैं कि जो वेदोक्त सत्य मागे से विरुद्ध चले | इस में पंडितजी ने जो मैचयु: 
पनिषद्‌ का प्रमाण धस है सो सी बिना धरथेजाने हुए लिखा है क्‍योंकि बहां मक्ष 
की उपासना का प्रकरण है। तथथा: 
थस्तपसाउपहतपा प्माभों अह्मणों महिमेत्यवैत्तदाह ये छुंयुक्तों- 
इज््रे चिन्तथति तस्माब्रियया तपसा चिन्तथा चोपतल्ष्पते प्रद्म स 
ज्ह्मण। पर एता अधि दैवत्व॑ देवेभ्पक्रेत्यक्षय्यप्परिमितसनाभर्य॑ 
झुखमझ्ञते थ एवं विद्याननेन त्रिफेण त्ह्मोपास्ते ॥ २ 
जो पंडितजी इस प्रकरण का अथे ठीक २ समझ छेते तो परमेश्वर का 
ज्ञाम अग्ति नहीं ऐसा कभी न कष्ट सफते क्योंकि उसी प्रह्म के अपित आदि नाम 
' यहां भी हैं भर अरह्म की तनू अयांत्‌ व्याप्य जो पूर्वोक्त स्थान शतपथ म्द्मण में 
अन्तर्यामी पृथिवी से जेकर जौवास्मा पर्य्यन्त २४ अर्थात्‌ अन्बय और व्यतिरेका” 
“जझ्कार से शरीर शरीरी अथोत्‌ व्याप्य व्यापक सस्वसन्ध परमेश्वर का जयत्‌ के खरा 
: दिख़छाया है सो देखलेना उसी शपथ में पांचवें न्ाह्मण, की ३१ क्ण्डिका में 


(१७) ध 


या] 
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अह्टो द्रष्ठाउक्तः भोता5मततों सन्ताउविज्ञातो विज्ञाता बान्पोर्ति 
'द्देत्यादि। | 


व्याप्यव्यापफसवन्ध पूथीक अलंकार के यथावत्‌ दिखला दिया है इससे-- 
० $' ५ 
जत्म खात्यद घाव सबेस। हा 


कः 


इस का अथे इस प्रकार से है कि प्रह्म केवल एक चेत्तनभान्न सत्य है जैसे कि 
थे किसी से कदा कि यह सुबर्स खरा है दो इस बाक्य का अभिभ्राथ यह है कि इस 
-छुबण में दूसरे धातु का मेल नहीं-इस्ती प्रकार जैसे कार्थ्य जगत्‌ के संघातों 
अनेक तत्वों का मेल है वैसे ब्रह्म नहीं फिन्तु बह भिन्न बस्तु है.तथा तारःथ्योषाधि 
से य्व सब जगत्‌ ऋक्म अथात्त्‌ श्रह्मस्थ हे और जछ् सपे.विश्वत्थ सी है थंह इस 


-बचन का ठीक अथे है क्योंकि फिर इसी के आगे यह पाठ है कि:-- 


श्र 


5७ आह 


धाधारपाषध्पास्तन्व॑स्ता अभिषध्याधेमचरवे जिलद्राालातसमापि! सन 
५एवापच्युपारे लाक्षषु चात्यथ कृत्स्मक्षप एकत्वप्रेति एरुपरप पुरुदरुघ ॥ 


गा 


अथोत्त जो विद्वान्‌ पुरुष अपने झात्मा में श्रदाकी उपासना ध्याव और उसी की 
अश्डी फर क्षपने हँदय के सब दोपों को अलग-करता इसके” उपराब्त जब अपने े 
अन्तःकरण से शुद्ध शोकर झुक्ति पा चुक़ता है तब वह उन्हीं पूर्वोक्त तबुओं के 
अ्द्वित उपरिं सं छोछ्तों के बीचा बीच रहता हुआ अन्त में' परमेश्वर की सचामात 
को, प्राप्त है जाता है। सब मुक' पुरुषों के उमीप रहता हुआ अं प्रंस 
आनन्द में किलोज करदा है इसके आगे भी मेह्युपत्तिषद्‌ के प्जम प्रपा- 
55 के आरमण्फ में कास्सायिनी स्ठुतिक अछुसार भी ( र्वं ब्रह्मा त्वं व वे विष्णुस्त्यं 
फदूस्‍्ते प्रभापत्तिरश्नि: ) इत्यादि प्रदाण से अग्व्यादि परमेश्वर के ताम वंथावन्‌ 
६ इससे थह बात पाई गई कि सयप्रि परिहतजी श्रोफेसर प्रिकिध टानी छाहव 
के सकोछ-भी हुए तथापि मुकदगा में खारज दोने के योग्य हैँ तथा यह भी जान 


न्‍ 


पड़ा ।के चद॒भाष्य पर विरुद्ध संमति देने बाल बेदादि शाज्ों का शे।न कम रखते है।। 
/ा $ 


' पे०'महेश०--तिस्र एव देवता इति नैरसा! ॥ 


जो छोग निरक्ष फे-सममझामे वाल हैं वे कहते हें: कि देवता तीन ही हैं) अग्नि, 
वाई जार सूच इन देवताओं का बल बहुत भौर फामे पृथक ५ होते से उन 
नामों से बोलते हैं ॥ |. है . 

६] ० 


गे 





( (८) 














अधाक्रारजिस्तन देखवानां एसपरि धाःस्युरित्येके चेसना' बढच- 


४. हे... #5_ जे. 3५0५ रु 
द्वि स्तुतधों मचन्ति तथाविद्ानि | अधथापि पोश्पविधिकेर! ख॑- 
स्तूपन्ते ॥| 


हु ते 


केतने ही देवते मनुष्यों के समान एैँ अर्थात वे मनुष्यों के तुस्य घोड़ू भादि 
की सघारी भौर खाता पीना सुनता बोलना छादि दाम फरत्त हैं, कुछ देवतें एक 
हैं-कि मनुष्यों के तुल्य नहीं परन्तु दृष्टि में पांव हैं जैसे अरित, वायु, 'मादित्य 
पथिवी झोर चन्द्रमा तथा कितने एी चेतन नहीं है अध्ते स्रिफ्ता बनरपति आदि ॥| 


ध्््‌ 


हम कह चडझे हे कि देवता तीन दे आग्ति, वायु और सूर्य जिम के शुर्णों फी 
व्याख्या करदी है, अथ भग्सि के शुण बताते हू अथांव वह देवतों के पास चढ़वा 


कप हा] 


पहुंचाता ६ तथा उन्त को चन्ष मे छुढाता € ये आश्पि फे प्रत्यक्ष काम € ॥ 


झरित! पृथिवीस्थानस्त प्रथम व्याज्यास्याम: | 

जो अस्त पृथियी पर रहता है प्रथम हम उसी का दर्शन करते हैं, इसका . 
झग्ति नाम क्‍यों हुआ, क्योंकि बह प्रथम ही आया है, देलो (शम्निसीड़े ) इत्यादि 
इन प्रमाणी से सिद्ध होता हैं कि निरक् हर शयग्नि शब्द झ्ष सिधाय भोतिक के 
दूसरी चीज नहीं समझा हू, युद्ध माए जोर निस० से खामीगी का फ्थन ठोक 
नहीं, आ्रतसत्र- जो चेद्‌ की प्राचीन व्याख्या है यद्यपि स्वाभीनी ने उठ्त का फोई 
प्रमाण नहीं दिया परन्तु में कुछ साक्षी के तार पर प्रमाण देता हूं | सू० २६ | क- 
ण्डिका १ | अ० १ तथा सु० ७ | फं० १३ | आ० 9 में देखने से साफ मालूम 

“होंवा है कि ( आरेनगोढ़० ) गद्ट मन्त्र भौतिक अग्नि की पूजा विधान में लिखा 

गया है ॥ 

श्वा५ जी-इस के शागे पण्डितजी ( ठिस्त एवं देवता० ) इत्यादि मिदक्त का 
असिम्राय लिखते हैं स्लो उन्होंने इस का भी अर्थ ठीक | नहीं जाना, क्योंकि इस 
प्रकरण में भी पूर्वोक्त अकार से दोनों व्यवस्था जानी जाती हैं क्रथोत््‌ अस्वि आदि 
सामों से व्यवद्वारोपयुक्त पदाय और पारमार्थिक उपास्य परमेश्वर' दोनों ही का 
यथावत््‌ू अहदण होता, इस निरुफ़ का अर्थ भूमिका के छू ३ प्ठ ६० पंकि ८ 
मास अक्क 9 पप्ठ ७८ तक देखने से ठीए २ चर मिल झायगा और इस के 
आकार चित्तन से यह आभरप्राव है कि मिश्च २ पदायथे में जो २ गण होते 


का यथावत्‌ प्रकाश करना स्तुति फहाती हे सो जड़ भौर चेतन दोनों में यथावतत्‌ 
बढ़ता ६ इसी शअकरण सेन , * $ 


5 हि । 


न 
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एकरप सताधहाप या इथगन स्थु: एथाभ्च सतुतया सवान्त तथा5- 
सधानाने । 
इस पंक्ति का अर्थ पण्डितजी ने न विचारा होगा नहीं तो इतने आडम्धर छा 


लेख वयो करते क्‍योंकि देखो--- 
तहाखां माद्यासाग्धादकेक सात प बद्लान साम्रधंधा।द सदान्त | 
इस का अभिप्राय यह है कि. अग्न्यांदि संसारी पदार्थों में सी ईश्वर की रचना . 

से अनेक दिव्य गुण है के जिनके काश के लिये बेढ़ों में उन पदाथों के अस्त्थादि 
फई २ भाम लिखे हैं । तथाले ही नाम शुणाजुसार एक अद्वितीय प्रमेश्वर के भी हैं 
उन्हीं ध्धक्‌ २ गुणयुक्क नामों से परमेश्वर की स्तुति होती है तथा उसी के वेदों मे 
सर्वमुखद्ायक् सूर्य प्रकाश सत्य ज्ञानप्रकाशक लाता प्रकार के व्याख्यान लिखे. 
इस प्रकार रूव सेज्जन जोगों ढो जाब लेना चाहिये फ्रि अग्न्यादि चामों सें पूर्वोकत 
दोनें। अर्थों का अहण होता ६ फ्रेदल एक का नहीं और-- | 

क्‍त्तत्म एव दक्षता इल्छुछ पुसुरतासा साक्साइचथथव व्याज्यास्थाल। | 
/. इस का आभिप्राय यह है कि उस व्यावह।रिक देवताओं का जुदापन ( साह- 
चर्य ) धधोत्त्‌ संयोग दो प्रकार का होता है एक समवायस्थन्ध दूसरा संयोगप्लंबन्ध, 
श्रमवाय नित्य भुण गुणी आदि में दाता है ओर संगोगसमस्बन्ध गुर्णी जोर अगुशियों 
का होता है जेसे जगत्‌ के एदायों में स्वाभाविक ओर नैशरित्तिक सम्बन्ध होता है- 
वैसे ही परमेश्वर में सी जान लेना कि बह अपने स्वाभाविक गुण और साग्रध्यादि 
के साथ समवाय णोर जगत्‌ के कारण. कार्ये तथा जीव के साथ धयोग सम्बन्ध अथीत्‌ 
व्याप्य व्यापकतादि प्रकार से, हैं इस वचन में भी परमेश्वर झा त्याग कभी नह 
हो क्षकता। तथा जैसे भे.तिफ अरिन का-काम व्यावद्वारिक देवताओं को जल चढाना 
वा पहुंचाना ६ ठथा गन्ज देव आर दिव्य शुझो को क्गतू में प्राप्त. करना ४ वेसे ही 
सब जाचों को पाप पुएय के फल पहुंचाना और झ्ञानानन्दी मोश्॑रूप यज्ञ में धार्मिक 
पैद्गानों को दृषयुक्त कस्देला: प्रसेश्वर का, कास है ( अग्नि: पथिवीस्थान:०-) इस 

/ व्याख्या पूषे कर आये हूं | ओर ( आग्निमीदधे ) दस का व्याख्या निरक्त के 
अरु्छार: इसी अत्र के भाष्य में लिख दी है परन्ह्ु वहां भी दोही अश्नि ढिये हें क्‍योंकि 
« 5फ अध्यषणा। छम्ता अभ्रत्त परमेश्वर ओर भोतिक दूसरा पजा फर्मा ऋशात्‌ केवल 

पर॒भरसपर ही लिया है । तथा ( अधि: परवेलित्रपिमि:९ ) इस मंत्र की व्याख्या. कें 

'नियक्तकार की स्पष्टे देख है कि-- ० ५४ 


से न सश्पेत्ापसेबांगून्रित्येष्चत उत्तरे स्पोतिषी अंग्नी उच्येते | 
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इस का णर्थ यह है कि वह अग्वि जो परमेश्वर का वादों ६ पूल्ड मे सर्व 
जलने वाढा नहीं है । किन्तु जो कि अपने व्याप्य में व्यापक विद्युतरूप शोर जा 
उत्तर अर्थाद्‌ फारणरूप ज्योति:स्वरूए और सबका प्रकाशक तथा जी परमश्चर का 
शग्तिशव्द के ग्रहण फरना कहा 8] एक 'भानन्दस्वरूप परमात्मा का सर्ाणार ६ 
जैसा कि पूर्वोक्त प्रकार से घुद्धिबाद लोग जानेंगे कि पे सब प्रमाए जा अप इस 
विपय में लिखे ६ मेरी बात की पृष्टि फरते ६ वा नहा तथा पण्डितजी की पकड़े । 
टीक हे वा नहीं । और जो कि थे शातफत्न का प्रमाण लिखत ६ उस का भी भआभ- 
श्राप उन्‍होंने यथार्थ नहीं जाना क्योंकि वहाँ तो कंबल द्वात क्या फरन, का पसद 
है। और होता जादिके आसवादिऋ ओरो अप्ययु आदि के कान इथक २ लखए 
इश्लिये वर्धा तत्संसर्गी का प्रदण नहीं दो सकता । क्‍योंकि जो जिस फा फाम है 
उसको वही करे यहां उस सत्र की प्राप्ति नहीं दो सकती इसलिये उस का ।ढखना 
व्यर्थ है तथा भारवलायन श्ोतसूत्र जले चतुर्थाध्याय में तेरहबी छाण्डका क ७ सूत्र 
में भी फेवल कर्मेकाएंड दी की क्रिया के सन्त्रों फी प्रतीक धरी हें घहाँ भी पोढेदर्जी 
अग्नि शब्द से परमेश्वर का त्याग फसी नहीं करा सकते क्िस्ललिये कि वहां मन्त्र 
: ही देवता हैं। और शुभ कर्मों में परमेश्वर द्वी की स्तुति करना.सब को उचित दे । 
बंदी मंत्र का पाठातिदेश किया है अर्थ नहीं इस से एस सूत्र का लिखना पंडितजी 


"० 


को योग्य नेही था क्योंकि बदां तो केवल क्रियायश्व का प्रकरण है दूसरी दृशत का नहीं | . 


पं० भदेश०--( अश्निमीड़े ) इस मंत्र की क्िद्धि में ओर शधिक्र प्रमाण 
स्वापीजी ने नहीं दिये,। परन्तु कई मंत्रों का ग्रमाण धरके फह्ठते'हैं कि अग्नि से 
हे[वर का प्रदण है सो उत मंत्रों की साधारण विचार परीक्षा से ही: मालूम हो 
जाता है कि उनसे स्वामीजी के जथे नहीं निकल सके पिला मंत्र (इन्द्र मित्रम ) 
में एस. को इन्द्र प्रिश्न वंशश और अग्नि आदि नामों से पुकारते ७। यह माछूम 
ही होता कि इस सत्र गे किस को सन्‍्मुख करके बोलते हूँ । निरुक्तकार फहता 
है कि वह भौतिक के लिये आया है। कोई सूर्य को वनाते हैं। खेर कुछ ही हो। परन्तु 
भग्ति से इंजबर कभी नहीं' लिया जा श्षकृता शऔरे यह जाना गया हूँ कि जद किसी 
करिप देदठा- की रहुति करत हैं तो उस को शब्द ओर २ देवताओं! के नाम से जात 
हैँ उस के बढ आदि गुण दताने के छिये' ( देवारिह० ) शुक्छयजुर्वेद ले [कि जिछ 
के समान क्ृष्णयजुर्बेंद में भी है ( देखो ) तैत्तिरीय आरण्यक झ० १॥प्र०॥ इस 
स्थान स अद्त मत का प्रांपादन हैं जसे देखों-जां खबज्ञ पुरुष सदा था ६ और 


रहेगा जिस का तमाम प्र्मार्द एक अंशमान्न है लि से बेद उत्पन्न हुए है तथा 


| 
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बिस्से घोड़ा, गो, बकरी और खटण्ल जादि निदछ्षे ' हैं जिस के मन से चन्द्रमा 
गेप्नों से सूथ्ये का्तों से वायु ओर भाण और मुख से शग्नि वह छवव्यापी और सब * 
संसार छा जधार है । इसफ बाद स्वामाजा मन का मस्ताण दत ६ जैधे ( वदेवाग्ति:० ) 
अयोत्त्‌ अग्मि, सूर्य, वायु लादि सब एक परमंश्वर के ही शुण नाम हूं | जंस अग्नि 
शब्द के अर्थ परमेश्वर सें नहीं घटते मैसे ही/ऊपर के आर्य भी नहीं छय सकते, सिधाय 
इस के जो-( तदेवाग्नि० ) पदभेद को विषय भर्थ से ,मिलाबें तो स्वामीजी का 

रित शब्द को परमेशवर घर्थ में भ्रिज्ञाना ऐसा असंभव हागा जसे कहृदे के मलुध्य 

* पशु है अथवा पशु मनुष्य 


( अग्नि्तेत्ता कवि: ऋतु:० ) स्वामीजी कवि शब्द के अर्थ सबबज् के लेते द्व 
तथा सत्य का विनाशरहित । परन्तु निरुक्त में कवि का भौर ही थे दे भर 
स्वामीजी भी जब मंत्र को शास्रध्ंबन्धी अर्थ भें लेते हैं तो कई अफ्लार के शर्ये 

, करते हैं. कदाचित्‌ स्वामीजी का अर्थे मान भी हें तो वह उसके अमित्राय को आभि 
इंश्वर का नाम है नहीं खोलता क्योंकि यह दस्तर की वात है कवि देवता की स्तुति 


करने में सब प्रकार के विशपण लाते हूं ॥ 
स्वा०जी-अव परिडतशी अमाणों छी परीक्षा पर बहुत मूले हैं क्योंकि में 

अग्गि शब्द से परमेश्वर के अहृण विपय में बेद मंत्रों के अनेक्ष प्रमाण भैन्नसाष्य 
फे भारस्भ में लिख हैँ उनका विचार छोड़कर मृंग के समान आगे कूद कर चल 
गये हें इससे मात्यूम दोता है कि परिइतजी को मंत्रों का अर्थ माह्तूम नहीं घोर 
बिना इतनी विद्या के वे साधारण वा विशेष परीक्षा कै कर सकते हैँ उनका 
यह भी लिखना ठीक नहीं कि इस प्रमाणों से स्वामीजी का अथे ऋह्दीं निकल 
सफता | अब चिट्दानू लोग पंडितजी के रूख की परीक्षा करें णथांत्त्‌ वे लिखते ६ 
कि यह मालूम नहीं होता कि [ इन्द्र मिन्रें० ) इस मंत्र में, उम्चको” शब्द किस 


४३. 


कप 
के लिये आया हू इत्यादि । तथा निरक्कार शद्ता है फ्रि वह भादिक आंगन के 
लिये आया हूँ इत्यांदि, छो पण्डिदजी को जानना चादिये के पिना ज्ञान देदविया 


के उलका परीक्षा करना बालकों का खढ नहीं इस अन्य में भरी अर्निका पाठ दा 


चार हू $ ेझे--+ 


8 दकजआ 5.. 


स्तर ग्रक्ष चरुणसाग्रप्ताह। ॥ 


आश्र पन्त सातरिश्वानभाहु। ॥ 
देश का शशिप्राय यह है कि अग्नि शब्द से कक जमे का प्रदण द्वोता है । 


०] 


अर्थात भौतिक आर परमसंश्वर | तथा उसमें तीन आाख्यात पद दोने से तीन अन्दय 


0-०६ ३ ० ओट 


चर & हू रह पे 
हत ६ अपात अन्त्यादि तास ्ोतिक अध्धे में घोर परमेश्वर भथ में भी दो धन्तय होते हैं॥ 


/ 


00. 
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एक सद्निप्रा बहुधा वदन्त्यस्नम | 
भर्थात्‌ एक शब्द से पर की विद्वाम लोग प्यथदा बदर्सत्न प्रग्न्यादि सागों 
४ न ् क 
से अनेक प्रकार की स्तुति करते हैं तथा सत्रका निदक्त जो दूर पृष्ठ में लिख 


2 


4, 


दिया दँ उसका भी अगे पण्डितजी मे नहीं जाना क्‍योंकि ब्ं भी-- 

जचसरे ज्योतिषी पेन नामधेयेन सजऊते | 

इस का यह अर्थ हैँ कि णरित् नाम फरके पूर्ठाक्त म्कार सर बसर ज्योति ग 
ऐत ऐते ६ अथात्‌ भौतिक ओर परमेश्वर दन दो क्यों का महंण हाता ६ 
तथा ( इममेबारिनि० ) इत्यादि इस दोनों अथों फे अभिव्राय में है क्‍योंकि विन्ा 
पठनाभ्यास के फोई फैसा ही बुद्धिमान्‌ क्‍यों न ही गृह शब्दों झा यथावत्त्‌ अर्थ जा- 
भे्े थे उसका काठ्ठटनता पड जाते। ह इस गन्न फा आ।भष्राय भर गच्छी त्तरह चंदृभाष्य 
भें अक्राशत कर दया था दस पर भी पाणड्तजा न समय बड़ आश्वग्य का यात ६ 
कि विद्या के अभिगानी होकर ऐसी क्रान्ति में गिर पड़ते और उन अगाण मंत्रों के 
यथा अगे को उल्टा समझते हूँ क्‍्य। यद हुठ की बात नहीं हैं स्लि मिद्)य्‌ ऋद्दा- 
कर बार २ यशी कहते चल्ले जाना के अरित शब्द दे परमेश्वर फा महण नह 
शेता जैसे इस मंत्र के अर्थ सें पण्डिवजी सूत्र गये” हें बेसे दी (तदेबारिवि० ) को 
इस में तैत्तिरीव आरण्यकन्ञा नाम हिखा उसके प्रद्ररण का शरिप्राय पण्डिवजी ने 
टठांके रे नहा जाता ६ क्योंकि चष्टां परम्रेशदर का निरूपण और सरपिया दिख- 
लाई है जे नह परभशवर भूत स पष्यतू आर वत्तेमाव तीनों दाल में एक रस 
रहता हू । अथ।तू जब २ जगत्तू छुआ था, हूं आर हाथा तब २ दहू:--+ 

पिदक्लर परच व्याम्रश्न । 

सवध्दापक्ष आदाशदत विनाशरदित परमेश्वर में स्थित होता है स्योकि:- 

यत्रादृत सच दिये सहीं च० | 

शेत्या।व ।जछने आकाश सूथ्यदि लोक भौर प्‌ 
व्याप्ति से आायुत कर रचखा है । 


भ 


कप 


थिज्यादियुक्त जगत को शपनी 


ये जीवान व्यवसजसृस्पास | 
जो ह्लि जीदों को फम्ाठुसार फल सोयने के लिये 0] 
खत; पर नान्यदर्णी पर्माध्ति |... | 


जप से-सूक्ष्म वा बड़ा कोई पदाथे नहीं है तथा जो सब से पर एक अह्ि- 
तीय अध्यक्ष भोद भचत्दर्ूरूपादि दिशेषणयुक्ष है | । 
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तदेबावर्ससदुसत्पमारुस्तदेव प्र्म परसं कचीनास्‌ | 
वही एक यथार्थ नित्य एक चेत्तन तत्वमय है वही सत्य वही घद्ध तथा त्िद्ा 
नो झा उपास्य परमोत्कष्ट इृष्ट देवता ऐ जोर ( तद्वारिव० ) अर्थात्‌ वही परमे 
पझ्म्यादे नागा का बाच्य है | $ हि 
से मिभषा जन्लिर इत्मादि | 
जिससे सघ फाछचक्रादि पदार्थ उत्पन्न हुए हैं घथा-- 
न संहणश तिछति रूपमध्प न चक्षुषा पश्यति छारिविदेनम। हुदा 
मनीषा सतलाउमिक्कुछो थ एवं बिदुरसृतात्त सचल्ति। 
पअर्थात््‌ उस परभेइनर का खरूप इयतती से दृष्टि में नहीं जा सफता आर्थात्तू 
कोई उस को भांख से नहीं ऐख सफ्ता किन्तु जो धार्मिक विद्वान्‌ अपती घुद्धि से 
आन्तर्यांगी परमात्मा को आता फ वन भें जानते हैं वे ही मुक्ति क्षो शाप्त होते 
तथा जिस अज्जवाक का पंडितजी मे भाम लिखा है उस का अशिप्राय और ही 
छुछ है अग्ैत शब्द का झथे उन की समझे में ठीफ २ नहीं आया फ्योड्ति उन के 
सन में अमर होगा फ्रि सियाय परमेश्वर के जगत्त में दूसरा पदाथे कोई भी नहीं 
किन्तु परमेश्चर दी जगतूरूप वन गया हे क्‍योंकि वे लिखते हैं कवि तेमाम अक्षाण्ड 
एक अशमान्न है जिस से घोड़ा गो ओर सटमछ आएि निकले ६ एस से उन का 
अशभिप्राथ स्पष्ट सालूम द्वोता है कि ब्रह्म दी सच जगत बन यया ड्ढै थंह भान्ति उन 
को वेदादि शास्रों के ठोक २ म जानमे के कारण हुई है क्‍योंकि देखो अद्वैत्शाणद 
परमेश्वर का विशेषण है कि जैसे एक २ मनुष्यादि जाति जगत्‌ में अनेक व्याप्ति- 
मय द चेष्ठा परमेश्वर नहीं किन्तु चद तो सब प्रछार से एकमात्र दी हैं इसका उ- 
सर भूमका धरद्ध ४ प्ठ <० का पाक्त २० भ मिलता हैं जसे--- 
न द्वितीयों न तुतीय: 
इत्या।दू मे दंख लेता, दथा>--- 
पुरुष एवेद& सब चुत पथ भाव्यस्‌ ॥ कण 
इत्यादि संत्रों का अथ सूम्रेका णेक ५ के ११ प्ठ भें ( सइखशीर्पा० ) 
इत्यादि की व्याख्या से छेकर लेक ६ के १३४ पष्ठ को ख्साप्ति पर्येन्‍्त देखने से 
श्का ठक उत्तर मिल जायगा | और. 


अग्निहीता कवि; ऋतु।० ॥ 
इस के ह्थ विषय में जो पंडितजी 'फो शंका हुई है कि आग्ति शब्द से इेइबर 
बा 


से डिया जांता है तो निरक्त में केबि शब्द 'का अयथे क्न्तंदर्शत अर्थात सब को 
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जानने बाज है सा सियाय परमेध्चर के भातिक से कमी नहीं घट सकता क्योकि 
सौतिक भरिन जम है इस मेन्न का अर्थ वेदसत्य के अंक १ पृष्ठ १६ में देख 
लना ( ध्रतु: ) सच जगत्‌ झा करन वाला ( सत्याव्न्रश्नत्रस्तम: ) इत्यादि पदों दा 
आर्थ वहीं देस छेसा | जब आग्रह छोड़ के पिद्यापफी आंख रा सहुप्य दुखता 6. 
तब उस यो सत्याक्षत्य का शान यथावत्त दोता है ओर जब इस प्रकार की ठोक २ 
विया ही नहीं दो उस गो सत्यासत्य का विवेक कभी नहीं ह। सकता तथा निर्ष० 
श० ३ खं० १५ भें मेधावी का भाम फबि लिय्या है सता परमेश्वर के व्िबाय 
भौतिक जद अग्नि कमी नहीं घट सकता तथा यजुबेद ज० ४० | में० ८० ॥ 

खपब्रगाउछुक० ॥ 

इस गंघ्र में फविभनीपी इत्यादि लिखा है यदां भी कवि नाम स्रिवाद परमेश्वर 
करे स्रोतिक जढ़ अग्नि में कभी नहीं घट सफ्ता ।भोर ये सब अमाण मेरे अभिप्राय 

ठोक २ सिद्ध करते हैँ तथा पंठितजी का गिशेष लेख भरे लख की परीक्षा त्तो 

नहीं फर सस्ता फ्रिन्तु एव की स्यूनपिद्या की परीक्षा अधप्रय फराता है ॥ 

पं० महदेश०--( जहा धाग्मि: ) जो कि आगे की संछत गें जाता है । जैसे- 

अग्ने भहां असि दाहमण सारतेति० ॥ 

इस में आग्नि को त्राकषण कहा दे क्योंकि अग्नि इस वियम से-- 

सर्वे खल्विद ब्रह्म । 

मक्ष है ओर भारत इसलिये दद्टते हैं कि वह चढ़ाया हुआ पदार्थ देवताओं 
को पहुंचाता है शत० काँ० १ | अ० 9 | क्रा० 9 । २ | इसे गालम द्ोता है 


कि यह भारत शब्द का पथ नहा किन्‍्हु ब्राह्मण और भारत, अग्नि में लगाये हू. 
आत्मा वा आपनः | 


यद्द श० कां० ७ | आ० ३ | प्रा० ३।७६० ४ के अगले प्रगाश में जाया है। जैसे--< 
यद्षेव चिते गाहेपत्थेडचित्त आएयनीमे राज्ामं ऋौणादि । 
आत्मा वा झरना! । प्राण: खोमः आत्मान त्तः पाएं अध्यतो 
द्धाति। ' 
अथात्‌ बाद रखने थाहपत्य और पूर्द रखने अप्नि के होग फरने वाला सोम- 
ला दा भांत्र छत्ता ) क्‍्याक शात्त्ता आाप्रि हूँ तथा प्राण ज्ञाम सांस झा हूं 
ओर थात्मा के बीच में प्राण रहते हैं। यहां आत्मा दा अर इश्चर नह ६, किन्‍्हु 
गलुष्य के जीच्र से मुराद है तथा आजम का भास भी चात्मा अक्षक्ार रूप से है 
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इपीलिये सोपछता प्राण छा अथे लिया है अग्मि का अर्य आत्मा घहीं है मैसे 
सोमज्ञता का अर्थ प्राण है । ११ भी शतपथ जाह्मण से लिये गये हैं जिस में इस 
धात का नाम नहीं हे कि अग्नि का अथ ईश्वर माना जावे किन्तु जहां में ये पशाण 
रपखे हैं वे बराबर ध्वोमादि का विधास.करते हैं और वे निर6देह फेवल भौतिक 
अग्ति का रथ देते हैं दूसरा नहीं। ऐतरेयोपनिषद के हैं अर्थात्‌ १८ अमाण में ईश्वर 
का वर्णन प्राश, अग्नि, पंचवायु आदि से तथा १३ में इंशान शंभु, भव, रुद्र आदि 
ये सब छथे उसी नियम पर हैँ कि जिम्॒का कथन कर चुके खव बस्तु अद्य है इन 
प्रमःणों से भी स्वामीजी के कथन कौ पुष्टवा नहीं होती १३ प्रमाण में अग्ति कहां 
नहीं आया है। सिवाय ( अग्निरिवागिनना' पिद्वित; ) अक्ष को अंरिन शब्द के तुल्य 
करने से कि जा ( अग्निरिव ) से उत्पन्न द्वोता है दाफ मालूम होता ऐ क्षि अरित 
और इंश्वर में वढ़ा भेद है परन्तु बड़ा आश्चर्य है कि स्परामीजी इसी को अपना 
प्रभाण गानते हैं १४ ऐवरेय प्रा० और शत० ब्राह्म० के हैं जो कह दिये गये ॥ 
स्वा० जी-इसके आगे जो २ प्रमाण मेने शवपथ फे इस विषय में क्रम से 
धरे हैं उन को तो देखते विचारते नहीं परन्तु इधर उधर घूमते है विद्वानों का यह 
कास है कि उछट पुलट के आगे का पीछे और पीछे झा आगे कर देवे (क्मत्मग्नि:) 
इस वचन से स्पष्ट मालूम द्वोता दे कि ब्रह्म का नाम झग्चि है, तथा--- 
अपने भहां असि प्राह्मण सारतेति । 
इस वचन के भी दूसरे शर्थ हे क्योंकि वहां (सर्वे खत्विदं जहा ) यह नियम्त 
कहीं नहीं लिखा। 
हा हाग्निस्तस्मादाह ब्राह्मण इति भारतेत्पेष हिद्वेभ्यों हवएं 
सरत्ति तस्माद्‌ भारतो5ग्निरित्पाहुरेष वा इसा$ प्रजा! प्राणों ग्त्चा 
विभर्त्ति तस्मादेबाह भारतेति। 
इस कण्डिका का अथ पूवरपर सस्वन्ध से परिडतजी न समझे क्योंकि इस 
अर्थ यह दे कि हे अग्ते परमेश्वर धयाप ( मद्दान्‌ ) सव से बड़े हैं ओर बढ़े दोने 
माह्मणु तथा सब भजा को घारश करने स्ष भारत द्हात हूं आर पंचढ्ाना के ल्च 
सब उत्तम पदार्थों का धारण करते हैं इछतिये भी आपोका नाम भारत है। इस 
काण्डिका के अर्थ से यथावत्‌ सिद्ध द्वोवा है कि अतित भारत और ब्राक्षण ये लाम 
परमेश्वर के हैं और जो-- 
. झात्मा वा झग्नि। । 
इस में अरित शब्द से परमेश्वर और भौतिक अग्दि का महस है इससे दोष 
नहीं भा सकता यही मेरा अभिमाय है इधको पण्टितजी ठोक २ नहीं समझे और 
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तस्मादयम्तात्मत प्राणा क्रध्यतता | 

इसका यह अर्थ हैं कि ( अयम्‌ ) यह होम करनेवाला वा परमेश्वर का उपा- 
सके सब के बलकारक प्राण फो शरीर भें वा मोक्षस्वरूप अन्तस्योंगी पक्ष के बीच 
में घारण करता है क्‍योंकि सब के प्राण सामान्य से परगेश्वर की सत्ता में ठटृर 
रहे हैं इससे सब फा आत्मा प्राण के बीच में है और मलुप्य के प्राण की अपेक्षा 
व्यवद्वार दशा में है परन्तु-- है 

सछप्राणरप प्राण; |॥ 

इस केन्रोपनिषट्‌ के विधान से परमेश्वर का नाम भी प्राण द इ से यहां 
आत्मन्‌ शब्द से जीवात्मा और परमात्मा का ग्रहण है। भौर आत्मा का नाग अप्नि 
शलझ्ार से नहीं किन्तु संज्षासंत्षि सम्बन्ध से है क्योंकि उस प्रकरण में वैसे ही 
अग्निनाम से पूर्वोक्त दोनों अर्थ सिद्ध हैं ओर यज्ञादि कर्मों में परगेंश्बर का प्रइण 
सामान्य से आता है। सोम का भाम प्राण शतपथ में इसलिये है कि बह प्राण अर्थात्‌ 
वल बढ़ाने का निगित्त दे परमेश्वर का नाम ग्रोम है सो पूर्वाक्त एतरेच् प्राह्मण के 
प्रकरण भें सिद्ध हे और जहां २ से प्रमाण लिखे हैं वहां, २ सर्वत्र होमादि फिया 
उपासना ओर परमेश्वर का भ्ह॒श है परन्तु पण्डितजी लिखते हैं कि अरित सांग से 
भौतिक अर्थ का ही ग्रहण होता है यद्‌ केवछ उनका आम्रद् हे इसका उत्तर पर्व 
सी दोचुका | और-- . 

भाणों अग्नि; परमात्मेति | 

यह मंत््युपानिपदू का प्रमाण भी यथावत््‌ परमेश्वरार्य को कहता है प्राण, भग्नि, 
परमात्मा, ये तीनों नाम एकाथवाची हैं तथा आत्मा और ईशानादि भी संज्ञासंश्ि 
सम्पन्ध में रफट्र हैं भोर सर्द, वस्तु जदा है इसका उत्तर में पे दे चक्का हूं। 
पाएडतजा वेदादिशाक्यां को न जान कर भ्रप्त से जगत्‌ फो अह्म मानते हैं इस प्ररण 
अं भाण, आग्त ओर परमात्मा पथ्यौयवाचक लिखे हैँ | उनका अर्थ विना विचारे 
कभी: चह्दीं गालूप हो सकता क्‍योंकि ( पच्चवायु: ) इस शब्द से परिडतजी को अप * 
इँआ ई इसमे केबल व्याकरण छा कम अभ्यास कारण है क्‍योंकि जिसमें पांच 
चाय रिथत दवा दो ( पश्चवायु: ) परमेश्वर कहता है अर इस प्रकरण से ( बश्व- 
झुक ) आदि शब्द भी हूँ इससे दोनों अथे वष्धां लिये जाते हैं ॥ 


से एप त्पाते अग्निरिवाग्निना पिहित।। एऋ या जिज्ञासि 
व्याध्वडच्प: सवभूतेभ्यो5भच॑द्त्वाउरण्यं गत्वाव्यबहि। छृत्वेनिदरि 


यार्थोन स्वाच्चरीराहुपलभेत्तेनमिति विश्वरूप हारिणं जातचेद्स 


+ 








(२१७) 


परायएं ज्योतिरेक तपन्त सहस्ररशिम। शत्रधा वत्तमान! प्राण प्रजञा- 
नामुदयत्मप छूगे।। तस्पाद्दा एप उभमवान्भ चिदात्मन्यंवासि- 
ध्यापत्पात्मस्पंच घजतात ध्यानम्‌ | 
जो परोइवर अग्नि और सुच्ये के समान सबैज्न तप रद्दा है जिस को सब विद्वान 
छोग जानने की इच्छा करते और खोजते हैं तथा सब भारियों को अभयद्ान दें 
_के विषयों में इन्द्रियों को रोफ़ के एकान्त देश में समाधिस्थ दकर इस्री मनुष्य 
शरीर में जिसका प्राप्त होते हैं वह परमेश्वर विश्वकप है अर्थात्‌ जिसका स्वरूप 
विश्व में व्याप्त दो रहा है ओर सब पापों को नाश करने बाछा उसी से वेद प्रका- 
शित्त हुए हैं वह सच विश्व का परग अयन, ज्योति:स्वरूप एक अथोत्‌ अद्वितीय, 
सूय्योदि को तपाने वाला असंख्यात ज्योत्तियुक्त अथोत्‌ सन विश्व में असंख्यात गुण 
और सामरथ्य से सद्द वर्समान सब का प्राण शर्थात्‌ सब प्रजाओं के बीच में क्ञाव- 
स्रूप से रदित और चराचर जगत्‌ का आत्मा है उस परमेश्वर को जो पुरुष 
* उभयात्फ अथोत्‌ अस्तयोगी ओर परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर ही को जानने 
वाला तथा अपने आत्मा में जगदीइबर का भमिध्यान और समाधियोग से उस 
का पूजन झरता हैं वही मुक्ति को प्राप्त होता है इसी प्रकार से-- 
उपलमेतैनभिति | 
मनुष्य परमेश्वर की प्राप्त दो सकता दे अन्यथा नहीं क्योंकि पण्डितज्ी/ने इस 
प्रकरण का अर्थ कुछ भी नहीं जाना इसी से विरुद्ध छेख क्षिया इस प्रकार से यह 
प्रकरण मेरे छेख का मण्डन और परिडतजी के छेख का खण्डंन करता है भोतिक 
शग्नि और परमेश्वर में बड़ा भेद दे यह में भी जानता और मानता हूं परन्तु पण्डित- 
जी ने मेरे लेख सें उन देनों का- भेद कुछ भी नहीं समा यह बढ़ा आखय्य ह्वै॥ 
पं० मंहेश०--( शग्नि: पविन्रमुच्यते ) पाविन्न शब्द की खराबी लगी है कि 
उसको पवित्र शब्द के अथ में लिया है। १८ मनु का है । इस स्थान में में ऋुछ 
अवश्य कहना चाहता हूं कि एक बड़ा भाग मनु का जो कि दिंदु धर्म का बयाते 
करता दे स्वामीजी उसके लौट डालने को अपनी ओर प्रेरणा अथीत्‌ रसूली 
सममते दे । इसलिये मन के प्रमाण रखते में उन की चतुराई नहीं समझो जा 
सकती | ओर धरा तो घरा करो परन्तु उससे भी सिद्ध नहीं ही सकता कि आगे 


इंदपर का वाची है | जेसे सब दृष्ट अदृष्ठ सष्टि को परमेश्वर भें स्थित देखना 
हल 


भाहिये आत्मा सर्वे देवता ६ सब आत्ता में स्थित ह्वो रहे कोई कहते हैँ कि वह 
आगिनि है कोई मन अधात्‌ प्रजापति कोई इन्द्र काई प्राण आर काईं २उठका भत्त्त 


3 
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५ रच  े बज़ ्‌ 
प्रह् कर के समझते हैँ । वह मनुष्य जो परमात्मा को सब में व्यापक ऐखता दे 
पर कप ्ड के ञ रच 
स्वीकार करता है कि सव समान ऐं वह परमेश्वर में लबलौन हो जाता है | , 


उ्वभात्मनि संपश्येत्सज्यासच्च समाहित। | आत्मैच देवता 
सवो। सवमात्सन्धवस्थितम्‌ | एसम्ेक चद्त्त्पग्नि समुसन्पे प्रजाप- 

तेम्‌। 
- शान देखना चादिये कि थे रू मंत्रों 


का का को 


परमेश्वरार्थ में सिद्ध करने को दिये हैं स् 


के प्रमाण स्वासरीजी ने भगिन शब्द के 
कैसे बुथा हैं ॥ 

स्वा० जी--( अग्नि: परित्रमुच्यते ) इसका उत्तर हस देचुके और मनु के 
प्रभाण के विषय गे पण्डितमी का लेख विपरीत है क्योंकि जो जाय्यों का पेदोकत 
सनातन धर्म हैं उसको. पण्डितजी के समान विचार फरने वाले मनुष्यों ने उढटा 
दिया है उस उलट भाग को उत्नटा कर पूर्वोक्त सत्यधर्म का स्थापन में किया 
चाहता हूं | इस से मेरी चतुराई तो ठीक हो सकती है परन्तु पण्डितजी की 
चतुराई ठोक नहीं समझी जाती क्योंकि महु के प्रमाण का अभिम्राय” पण्डितजी 
ने कुछ भरी नहीं समझा | 

प्रशासितार॑ सर्वेषा० | 
इस पूर्वोक्त से पुरुष अथोत्तू परमेश्वर की अनुवत्ति--- 


एतसक्त बंदत्त्याप्तस ० | 


इस इलोक से बराबर आती है तथा--- 


अपरे त्रह्म श्ञाश्वत्तम । 
इस वचन से भी ठीक २ निश्चय दे जिसका नाम परमेश्वर और ब्रद्म है। 
उसी के अग्न्यादि ताम भी हैं | इस सुगम बात को भी पण्डितजी ने नहीं समझा 
यह बढ़ आश्थय्य को बात है ओर. ८ ं 


- स्धात्मान सपरयेत्सच्चासूच समाहित! | सब झात्मनि संप- 
इधज्ाथन कुछते सना | १॥ आत्म दंचता। रूथा। सचप्तात्मन्य- 
चस्थितम््‌ । आत्मा हू जनवत्यषों कम्थोग शारीरिणाम ॥२॥ 
एवं था स्वेचृ्तंत पश्यत्यात्मानसात्मना ।स्त सर्वेससतापम्तत्थ 
ब्रह्माभ्याते पर पदम॥| ध 


( १६ ) 
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इन शलोंकों से पण्डितजी ने ऐसा अथे जाना दे कि परगेश्वर ही सब देवता 
हैं और सब जगत्‌ परमेश्वर में स्थित है यह पण्डितजी छा जानना विज्वकुल्न 
सिथ्या है क्‍्थोंकि इन इलोकों से इस अर्थ को नहीं सिद्ध करते ( समादिम। ) इस 
पद्‌ को अशुद्ध करके ( समद्वितम्‌ ) यद् पण्डितजी ने लिखा है। जो सावधान 
पुरुष असत्यारण झौर सत्काय्येरूप जगतू को आत्मा अर्थात्‌ सर्वे व्यापक परमेईवर 
में देखे वह कभी अपने मत को अधमे युक्त नहीं कर सकता क्योंकि वह परमेश्वर 
को सर्वेज्ञ जानता है॥ १:॥ झात्मा अर्थात्‌ परमेश्वर दी सब व्यवद्दार के पूर्वोक्त 
देवताओं फा रचते वाला और जिस में सब अगत्‌ स्थित है बह्दी सव मनुष्यों का 
उपास्य देव तथा सब जीचों को पाप पृण्य के फलों का देने हारा है ॥ २ ॥ इसी 
* भ्रक्तार समाधियोग से जो गनुष्य सब प्राणियों में परमेश्वर को देखता है वह पथ 
- को अपने आत्मा के समान प्रेमभात्र से देखता है। वही परमपद्‌ जो ब्रह्मा परमात्मा 
है उसको यथावत्‌ प्र प्त होके सदा आनन्द को प्राप्त पोता है ॥ ३॥ अब देखना 
चाहिये भेरे वेदुसाप्य पर बिना ससमे जो परिडतजी ने तक लिखे है वे सब प्रिथ्या 
हैं कया इस बात को स्व सज्जन छोग ध्यान देंके न देख लेंगे ॥ 
पं० मटेश०--फ्र स्त्रामोजी लिखते हैं कि शग्नि परमेश्वर सर्वेज्ष सर्वेशक्ति- 
शान न्‍्योयकारी पिता पुत्र के समान गहुष्य को उपदेश फरता है कि हे जीव तू इस 
प्रकार कह्दो कि में अग्नि परमेश्वर की स्तुति करता हूं तिस पर जीव कहता है कि 
में झग्ने ईश्वर की स्तुति करता हूं जो कि सपध्त, शुद्ध, झभिन!शी, अजन्मा, आदि 
अन्च रहित, सर्वव्यापक, सृष्टिकतों और स्वयं प्रकाशस्वरुप दे दूसरे की नहीं 
इस विषय में स्वाभीजी फोई प्रमाण नहीं देते दें | संसार स्वाभीजी की इस ग्रेरणा 
के बताने का ऋणी है | परन्तु उनकी ऐसी मधुरता से अपने भाष्य में छेख करना 
' छावित नहों । अब ( अश्निमीद्षे० ) पुरोद्दित- शब्द को देखना चाहिये 
स्वामीजी अर्थ करते हैं वह जो जीवों दा पाछून और रक्षा करता तथा हर एक 
को उत्पन्न करके सत्य विद्या का उपदेश करता और अपने उपासकों के हृदय में शेस 
भक्ति का प्रकाश करता है। स्वामीजी द्वित शब्द को डुधान्‌ धातु से बनाते हैँ जिप्त 
से आगे क्व है इस में वद्द निरुक्त का प्रमाण धरते हैं:- 
| पुरोहित्त पुर एनन्द्धाति०ण | | ६... 
यद्द नहीं समझा जा सकता कि स्वामीजी पुरोहित शब्द से अपने अर्थ कैसे 
निकालते हैँ व्याकरण की रीति से इस द्वित शब्द के अर्थ आगे रक्ले के हे स्वामी 
जी लेते हैं कि जो छुछ रखता है | व्याकरण की रीति से द्वित शब्द डुधान धाहु . 
का कर्मोधार भौण किया है सकसेक गौण क्रिया वहीं स्वामीजी उसे व्याक्रण के 


( ३० ) हि 
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सृत्र [श्तद्ध करद परन्तु इस वात का दाता किया जा सकता पं के हुत शब्द 


किसी उदाहरण से सछृगक गाण किया सिद्ध नहीं कर सक्तत | 
स्वा० जी--जो झरिन मास परमेश्वर का लिखा है उस के प्रमाण उसी सम्त्र 


के भाष्य में यधावत्‌ लिखे हैं बद्ां ध्यान देकर देखन से मालुम द्वो जायेंगे । तथा 
पुरोहित शब्द पर जो मेने प्रमाण वा उम्तका अर्थ लिखा हैं सो भी पह्दां देखने से 
5 च्षदै 4 
ठौफ २ माला होगा कि जैसा व्याकरण ओर निरुक्तादि से सिद्ध ६ं। पण्टितज्ी 


पुरोद्ित शब्द को कर्मवाच्य कृदन्त मानते हूं किन्तु कठुवाच्य कृदन्त नही यह उन 


४5७ 6 


का कथन फेंस। है फे जसा प्रमत्तगात अथात्‌ कसा ने ।केसा स प्रयाग का मांग 


० 


पूछा उसने उत्तर दिया कि वह द्वारिका का मागे सूधा जाता दै | पुरोहित शब्द के 
साधुल्त में यहां व्याकरण का यह्द सूत्र उपयोगी है-- 
आदिकर्णि क्त। कत्तिरि च। अछा० अ० ३१ पा० ४ | स्ू* ७१ | 
इस से आदिकर्मविषयफ जो क्त प्रत्यय दै वह कर्ता में प्रिद्ध है क्योंकि सकत 
पदार्थों का उत्पादन और विज्ञानादि दान अर्थात्‌ वेदद्दारा सफल पदार्थ विज्ञान करा 
देना यह परमेश्वर का आदि कर्म है, इस के न होने से सत्यासत्य का विवेक और 
विवेक फे न होने से परमेश्वर को जानना और परमेश्चर के न होने से उमप्त 
की भक्ति होना ये सब परस्पर असस्भव हैं | निरुक्तकार ने भी पुरोद्दित शब्द में 
डुधान्‌ धातु से करता में क् प्रत्यय सान कर परमेश्वर का ग्रहण किया है वहां 
न्वयादेश इसी अभिप्राय सें हे कि परमेश्वर सव जगत्‌ को उत्पन्न करके उसका 
_ धारण और पोषण करता है उसी परमेश्वर को संसारी जन इए्टदरेव माल क्र 
अपने आत्माओं सें धारण करते हैं देखिये वेदों में अन्यत्न भी-- 
विख्स्पा उग्मकणु पुरोहित) | आ० स० १। सर ५४५ । स० ३ 
यह उदाहरण भी प्रत्यक्ष है । भोर जो परिडतजी (पढ्ढे वापि:० )इश मन्त्र से 
पुराण की मूंठी भारुयायिका कह्ठते हैं | उनड़ी बड़ी भूल है क्योंकि उनको इस मंत्र 
के अर्थ की ख़बर भी नहीं है और जो इसके ऊपर निरक्त लिखा है उसका भी ठीक २ 
झआर्थ नहीं जानते | क्‍योंकि परिडतजी ने शन्तनु शब्द से भीष्मजी का पिता समझा 
हिया है जो इंतनु शब्द का त्रिरक्त में अर्थ लिखा है उस की खबर भी नहीं है [ 


चान्तचु! रातनास्त्यात वा शमस्म तन्चा आारत्वाते वा। 5 
गन का यह अथ हैं के (श ) कल्याणयुक्त ततु शरीर होता हे जिस से वह 
परमेश्वर शन्तनु कहाता है आर जेस शरोर से जीव कल्याण को प्राप्त हें 


' इसालय उस्र जाँव का नाम भा ऑन्तनु हूं - इस क्ष पाण्डतज्ञों ने इस से क्र्थ 
लिखी सो सब व्यथे है ॥ ११॥ 


ता 


- (३१) 
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अग्र यज्ञ शब्द पर पण्डितजी लिखते हैं कि यज्ञ और देव शब्द को मिला 
करके लिया है सो बात नहीं है क्योंकि यह ढेख औौर य॑त्रालय का दोप है (यज्ञस्य ) 
यह शेषित्री पष्ठी है पुरोहित, देव, ऋत्विकू, होता और रक्नधातम ये स्व यज्ञ के 
सस्वन्धी हैं ओर आग्नि के विशेषण हैं। यज्ञ शब्दका अथ जेंसा भाष्य में लिया है 
वैसा समझ छेना चाहिये जोर निरुक्तकार भी वसा ही भर्य लेते दे क्‍योंकि प्रख्यात 
अथीत्‌ असिद्ध जो तीन प्रकार का वेद्भाप्य में यज्ञ लिखा है बह भिरुक्तड्ार के 
प्रमाण से युक्त है और जो गो शब्द का दृष्टान्त दिया सो भी नहीं घट सकता 
क्योंकि प्रकरण, आक्राइक्षा, योग्यवा, आखत्ति, तात्य्य, संज्ञा आदि कारणों से 
शब्द का अर्थ लिया जाता है और जो देव शब्द के विपय में पंडितजी ने (लिखा 


है कि स्वामीजी ने जय फी इच्छा फरने वाछे कहां से वा कैसे छिये हैं इस का 


का 


उत्तर यह है कि दिवु का धात्वथ विजिगीपा भी है और जो यज्ञ में विष्वकारक 
दुए प्राणी और कामकरोंधादि शत्रु ैँ चम का जीतनेवाला वही परमेश्वर है क्योंकि 
विविध यत्ष का रक्षक इष्ट और पूज्यदेव परमेश्वर दी है || | 
पुरो द्वितो रूपाझ्यातों पश्चम्थ । 
इस फे अर्थ में पंडितजी की बहुत भूल है क्‍योंकि मिरक्तकार कहते हैं कि हगने 
पुरोहित और यज्ञ शब्द की पूर्व व्याज्या करदी हैं ओर पंडितजी क्ष्ठते हैं कि नि- 
शक्त के तीसरे अध्याय फे १६ खण्ड में यज्ञ शब्द को व्याफरण से सिद्ध किया है 
सो मठ है क्‍योंकि वहां अथे की निरुक्तिमात्र कह्दी ६ सिद्धि कुछ भी नहीं और जो 
विघण्ट के आ० ३ स० १७ प्रमाण स्तर यज्ञ फे अनेक नाम छल हैं के बहधा वे 
होमादिक के विधान में आते हैं ओर स्वामीजी के अर्थों भें पनमें से एक भो नहीं 
मित्रता यद्द धात पंडितजी की आंतियुक्त है क्योंकि इन १५ नागों का अथ मेरे 
अथ के साथ वरात्रर मिलता है क्‍योंकि मेने यज्ञ शठ्द का अर्थ ब्रिविध लिया है 
इस के साथ उनको मिला कर देखो और पंडितजी भिरुक्तकार के विपय में कहते 
, हैं कि देव शब्द के अथ द्लेनेदाला प्रकाश ऋरने वाला ओर स्त्रगे में रने वाला 
ये तीन ही हैँ इस देवशब्द विषयक निदक्त का अथे भूमिका के तीखरे अछ्लू के ६३ 
पृष्ठ को ५ पंक्ति से देखलेना चाहिये | निद्तकार- | 
यो देचः सा देवता०-। 
इत्यादि जो पांच भर्थ लेते हैं उन को पंडितजी ठीक ठोक नहां समझे क्रि 
० च् 


निरक्तकार कितने अर्थ लेते हूँ इसमें पण्डितजी की परीक्षा हुईं कि वे निरक्कार का 
 च ते 


अभिम्राय ठीक नहीं जानते हैं ॥ - 


है 


५ ई 


|! 


बज 


( ३३) 
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पं० सहेश०-इसी प्रकार स्वामीजी ऋत्वि्े ०, दोतारपू आर रत्नघातमं 
शब्दों के कई २ अयथे अद्भुत रीति से करते हं परन्तु क्योंकि उनकी भूल यज्ञस्व 
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देदं शब्दों गें सिद्ध कर चुका हूं। इसलिय विशेष लिखना दथा हूँ ( स्वा० जी० ) 

( ऋत्थिज ) का अर्थ करते है कि जिसकी सब ऋतुओं में पूजा की जाय परन्तु 

सप के प्राशणिक अर्थ इस शब्द के चढाने वाले अधोत्‌ भेट करते दाले के हैं और 

् कि जिच्च को सेट चढाइ जाय यद्द वात भी निदक्त की याक्षी से चिद्ध है कि 

पएजख का स्वासाजां भा ग्रस्ाण मानते हू || ड है 

स्वा०जी-भव पंडितजी ऋत्विज॒ शब्द पर ढेख करते हैं सो भी ठौक २ नहीं वे समझें- 
कृलठुल्युदो चहुलस्‌ | 

इस्त वार्तिक का अर्थ भी नहीं समझे क्‍योंकि इस चार्चिक में छत्स॑श्ञक प्रत्यय 

कम में भी उन शब्दों में माने जाते हें जोकि वेदादि सत्य शाज्रों में प्रयुक्त डॉ 

इसलिये इस वेदभाष्य में जो इस का अथे लिखा गया है सो व्याकरण से सिद्ध है 
परन्तु पंडितजी ऋत्विज शब्द का अथ नहीं समझे ॥| 

पं० सहेश०-स्वामीजी ( द्वोतारं ) शब्द के जो कई अर्थ करते हैं उन में से 

एक ( भाधातारईं ) अर्थात्‌ श्रहदण करनेवाले के हैं यह मिन्न पद हैं कि सिन से यह 

अथे ढिये जाते हैं ( दोतारं ) जो ( हु) से वनता है जिस के आये अगले नियम 

घातुपाठ के से ( अदन ) होते हैं. ओर इस भन्य को-स्वासीजी मानते हैं, जैसे--- 

छुदानादनपघोरादाने' चेत्पेके ! 
(हु) धातु के अर्थ दान अदन और किसी के मतमें आदान अथात्‌ प्रदण करना अदत 
का अथे ग्रहण वा आदान अथे अइण फरना है। वेदान्तदर्शन फा एक सूत्र है-- 


अत्ता चराचरप्रहणात्‌ | 
इस अमाण से सिद्ध होता है कवि अद्न छा अये ग्रहण करता है । भार फिर 
घातुपाठ के उसी नियम से सिद्ध होता है कि भद॒व शब्द जो उस में आया है उस 


कर पु । 


के अर्थ आदाच क नह हो सकते किन्तु उस्र के अथे कंछ और ही है नहीं तो 
उक्त लियम के अनुसार ( आदाने चेत्येके ) कैसे वचन सकता | किसी के गत में दी 
घातु का अथे भी भादान दोता है इप से मालूम हो गया कवि धतराठकार 
अदत आदान अर्थ से छात्त का कभी ख्याल भी नहीं किया। अर्थात्‌ उस अर्थ में कि 
जिम में स्वास्तीजा से लिया है। इस सूत्र में कदादित्‌ स्वाभीजी इस बाद को सिद्ध 
फरसके फि दन भादान के अर्थ में आता हैं तो यह वेदान्वदर्शव का सूत्र 


है हा यह माता दर भी वह धातुपाठ के नियम की दुत्ति में नहीं रंग सकता | 


कं 


है । 


2 


( ३३ ) 
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जा 


तथा पण्डितभी के प्रमाण की पुष्टि कभी नहां कर सक्रता । अब इसलिये इस बात 


क् न 


के कहने की आवश्यकता नहीं दे कि वेदान्तसनत्र भी जिम को कि स्वामीजी 


, 


मानते हैं झदन को आदान अथ में सिद्ध नहीं छर सकता दे यद्द तमाशे की बात 
के 


है कि स्वामीजी ने हु धातु से अ्रथ णेने की अनेक युक्षियां धूम २ की परन्तु न मा- 
: लूम स्वामीजी दोतार शब्द का अर्थ ग्ररण करने ' ता लेने में ऐसे भर्धार ब्यों हो 
गये । निस्सन्देद प्रहण करने का जो गुण हैं सो इंश्वर में कभी नहीं छय सकता। 
आब में स्वामीजी के एफ इंश्चरप्रातिपादन विपय की परीक्षा कर चुका कि जिख 
को पढ़नेवाले समम लेंगे ॥ 

स्शमीजी---अग्र द्वाता शब्द पर परिडतजी के लेख की परीक्षा करता हूं 
परशिइतर्जी को यह शंका हुईं हैं कि अदन का अर्थ जब ग्रहण लेंग तव भादान 
व्यर्थ दो जायगा परन्तु इसमें यह बात समभझी जाय कि जब द्वोता शब्द परमेश्वर का 
विशपण हैं तब क्या किसी मनुष्य को शेका न होगी कि परमेश्वर भी अत्ता होने 
चाल। दाने से जगत्‌ का भक्षणकारक होगा इस्र की निश्वृत्ति के छिय आदास का 
अर्थ धारण डिया है जो इसके त्तीम भ्े हैं उनमें से प्रथम अर्थ को ल्कर. होता 
शब्द के अर्थ ईश्वर फा जगन्‌ का भक्षण करने वाला कोई महुप्य न माने ' क्योंकि 
ईश्वर में यह अथे नहीं घट सकता। जो निराकार और सर्वव्यापक्र दे वह भक्षणा- 
दि कैसे कर सकता हे हां घारण शक्ति से व्यापक होके ग्रदण अर्थात धारण तो 


है 


बे (3 .। 52 थे ० “मीन. 
कर रहा दै। इसलिये इस शंका का निवारण इस अथे के ब्रिना नहीं हो सकता | 
गौर जो पंडितजी ने लिखा हू कि घातुपाठ के फर्त्ता का यह अप्निप्राय नहीं हैं सो 
० 


' भरी प॑ं० जी की घसमझ उल्टी हैं क्योकि जब (हु) घातु का केचछ इश्वराथ के 
साथ ही प्रयाग हा ओर अन्यच्र न द्व तव यह दाप ( दृवद्त्तो भोजन जुद्दोत्यचीत्य५; ) 
ऐसे वाक्य में ( अद्न ) शब्द भक्षण फे अर्थ में हो जाता है |- इस णत्रिप्राय से 
पाणिनिमुनि ने ( हु) धातु दीन ण्थों में लिखा है ( आादाने चेत्यके ) इस के क- 
हने से स्पष्ट सारूम द्वोता है कि धातुपाठकार के मत में (हु) घातु दान और 
अदन इन दोनों अर्थ में हैं। भर अदन अये से भक्षण तथा आदान दोनों ले छिये 
जावग। परन्तु काईं आचार्य आदान का प्थक मसानत ह। घाहुपाठकार नहां। 
इसालिय आदान जय का प्रथक्‌ ग्रडण किया हूं। इसस, जानलछा धातुपाठकार का 
यह ध्यान होता तो र्वयं दान ओर अदल_भ॑ आदान का पाठ क्‍या नही कर रूत । 
इसंस घातुपाठ को वृत्ति में ठीक २ भेरा आशअ्प्राय मिलता आर भरे है अयथे का 
पुष्टि करता है । पं० जी की नहीं | इसे प्रकार चेदांत का सूत्र भी भेरें अथ की 
पुष्टि करता है। पण्डितजी की छुछ भी नहीं क्योंकि (भचा) शब्द का घहण 


* 


( हे४ ) 
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करने वाढे के अर्थ में बेदान्त सूधकार का आभिप्राय है। ( शादान ) अच्द के अरे 
के लिये नहीं क्योंकि भादान शब्द तो स्वयं अहग॒ फरने अर्थ में है उश्लिये इस सत्र 
आदि अमार के विना ( गता ) शब्द का ग्रहणार्थ में कोई कर्भ। कहां ला 
सकता । यह बड़े आम्र्ये की बात हैं कि पे८ जी अपनी निमूर बात को समृत 
करते के छिग्रे बहुतसे यत्म करते है परन्तु क्‍या मूठा सच्चा और सथा झूठा कभी 


हक 


दो सकता है | इतने ही छस से परिइनजी फो विद्या की परीक्षा विद्वान लोग कर 


५५ थ तर ५ हे न 5 ५ 
रलतर |) और पाण्डत महगम्यायरत्नज! की असस्‍्कृत से विद्वता किसती हे इस 
लय ४ ्‌ ग 


सम छेदे कि इन्होंने क्या कवछू विद्यादह्दीन पौराशिक लोगों फो वेदारे विरुद्ध टॉका 


ओर दैसे ही पर्नेजी में जो वेदों पर मूलाथ विरुद्ध उलट तग्जगें ६ उनके 
कध » 9० कप 


पिवाय अक्ञाजी स छेके जेमिति मुनि पव्यन्त के किये वेदों से व्याख्यान ग्रंथों को 
कुछ सी कभी देखा वा समझा है नहीं तो पश्ली व्यर्थ करपना क्यों फरते हां में कह 
. सकता हूं कि:-- 
न चात्ति थ्ो गस्थ शुएप्रकर्प स तस्थ निनन्‍दां सतत करोति। 
घथा किरातः करिकुम्भजाता छुझ्कना। परित्यज्य ब्रिभतिगुज्जा; ॥ 
चोर फोटपालको दुण्डे भर्थात्‌ जो रुचे का भाठा दोष लगाते है वे एप्न दृष्टांत 
के योग्य देते हैं कि जो जिसके उत्तम गुण नहीं जानता | पद उसकी ।नैन्‍्दा 
निरन्तर करता है । जस कोई जन्छी सनुप्य गजमुक्ताशं को हाथ में लेकर उनकों 
छोड़ के घुंघुची का द्वार बनाकर गले में पहन कर फूछा २ फिरे वैसे जिन्होंने भेरे 
बनाये भाष्य पर विसद्ध वात लिखी हैं क्या इस पन्न फो जो २ बुद्धिम।न्‌ लोग देखें- 
गे वे जुछी उनकी पण्डिताई की खेडबंड दशा को न जान ढेंगे परन्चु में यह प्रसिद्ध. 
विज्ञापन देता हूं कि ग्रीफिय साइव भाद़ि अप्रेज पं« गुरुपसाद और मददेशचेद्र 
स्यायरत्नजी और में कभी संमुख बेठ कर वेद्विषय में वातोछाप करें तब सब को 
'विदित हो जावे कि विरुद्धवादियों को बेद के एक मूल मंत्र का भी अर्थ ठीक २ 
नहीं आता यह बात सव को विदित होजाबे मैं चाहता हूं कि ये लोग भेरे पास भा्वे 
वा मुझको क्षपने पास चुलादें ते ठोक २ विद्या और अविद्या का निश्वय दो जावे 
कि कोन पुरुष वेदों को यथार्थ जानता है और कोन सही क्योंकि: 
विद्या दुम्भ; क्षणस्थाधी + 
“ सबका दुम्भ कछ दन चलता जाता परन्तु बयाका द॒म्भ क्षुणुमात्र ग छट जाता हैं| 
ह्ात जामहयानन्द्सरस्वता स्वामकूतशकऋासभसापानसत्तपत 


पूत्तिप्गात्‌ ॥ संवत्‌ १६३७ कार्तिक शुकृदा २ ॥ 
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